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! ॥ श्रीखुंदरावेळास॥ 


बह्मनिष्ठपंदित श्रोपोतांबरजीळत 


.  विपर्ययअंगको टोकासहित । 
| ।; , भ, 

|, श्रीज्ञानसपुद्र तया श्रीसुंदरकाच्य 

|. -..: 'साधु श्रीमुंहरदासजोकृत ।.' ` " 
| जे कह ०५07 पेच ee [ | 
| दोनों- भाग संपूणे॥ . 

(१ र 


ig PEN DN कह 5 
: शरीफ सालेमुहंमद नूरानीकी आज्ञासे 
। \ अबदुळहुसेन आदमजी बुकसेछर भावनः 
गरवालेने छपवायके प्रसिद्ध किया ॥ 
अमदानांद युनियन प्रिन्टिग प्रेस कंपनी छिमिटेडमे 
मोतीळाळ सामळदासने छाप्या ॥ 
संवत्‌ १९६९ सन. १९१ ३. 





५ 


“ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित्‌ ।- ताकी वानी वेद ॥ | 
भाषा अथवा संसृत । करत मेदश्रम छेद” ॥१०॥ 


( वि०्सा०्दभ्त०ा ) 


प्यः कक) ९ Ce रपट 


॥ दोहा ॥ 
९ 


___ सरकारकं सन्‌ १८६७ के. ९५ वें कायदेके अनुसार 
शेठ शरीफ सालेमहमदने यह अंथ रजिस्टर किया हे ॥ 





है सही. ळे. कता 


०-7 « कच्या 

See 4०४ 
' ॥ छोक:॥ टू 

वावदहज॑ति शासत्राणि जंबुका बिपिने यथा। 


` न गर्नेति महाशक्तियावद्रेदांतकेसरी ॥ १॥ 


अन्वय३-- यथा विपिने जंबुकाः। ` 
अयै;-' जेते बनविवे पाळ-नामक्र पशुविशेष 
९ तहांलगि गर्जते हे । जहांलगि सिंह नहीं गर्जता है ॥ ) 
तथा ` शाख्राणि 
तसे अन्य सांख्यन्यायादेक झास्ज 
तावत्‌ गर्जति । यावत्‌ महादाक्तिः 
तहाँछगि गजते ह । जहां छगि महाशक्तिपान्‌ 


वेदांत. केसरी न गर्जति ॥१॥ 
बेदांत शाखरूप सिंह नहीं गजेवा है॥ १॥ 


॥ दोहा ॥ 

“ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित्‌ । ताकी वानी वेद ॥ | 

भाषा अथवा संस्कृत । करत भेदश्नम छेद”? ॥१०॥ 
( वि०्सा*्तून्त०॥ ) 


नाइ एः > Ce 


शेठ शरीफ साठेमदमइने यह ग्रंथ रजिस्टर किया है ॥ 





dl UID, 


` सरकारक सन्‌ १८६७ के ३५ वे कायदेके अनुसार 


रण आ” ककन. 
उडि न 
» ~ 


८ तट 
 ॥्ञोकः॥ रट 
वावद्दर्जति शासत्राणि जंबुका विपिने यथा। 





` न गर्नेतिं महाशक्तिर्यावद्रेरांतकेसरो॥ १॥ 


अन्वयः यथा विपिने जंबुका! । 
अयेः- जैसे बनबिषै इपाळ-नामक पशुविशेष 
९ तहांलगि गर्जते हे । जहांलगि सिंह नहीं गर्जता दै ॥ ) 
.तथा ` ` शाब्राणि 
तस्ते अन्य सांख्यन्यायादेक शास 
तावत्‌ गर्जति । यावत्‌ महाशक्तिः 
तहाँछूगि गर्जते हैं। जहां छगि महाशक्तिपान्‌ 
बेदांत. केसरी न गर्जति ॥१॥ 
बेदांत शाखरूप सिंह नहीं गजैता हे॥ १॥ 


| 


| 


| 
। 
| 
| 






॥ ॐपरमात्मने नमः ॥ 
॥ दूसरी: आवृत्तिको प्रस्तावना 








“के 


| श्रीछुंदरदासनीन श्रोपुंदरविळास॒आदिक 


अनेकग्रथय ओ पदनकी रचना करो.हे। 
तिनम श्रीपुदरविळास आ श्रीज्ञानसमुद्द य 
दो ग्रथं अतिप्रसिद्ध है ॥ | [ 

श्रीपुंद्रदोसजीको समग्रकविताओं संग्रह 
करिके एक:पुस्तक्रमे प्रगरः हावे तो मुमक्षु 
नकू अति उपयागी होवे।।एऐसो.बहुत प्रित्रान 


इच्छा: प्रा शत क़रो। तिस #:अन तर शोष 


करते हुये ऐमा एक प्राचीनग्रंथफे ऊपरसे 
लिखित, पसतक परे मित्र माणजीवनदासंरा - 
मंदासके- पोसंस पिळा ॥ इस आष्टेक्तिके 
अंतम श्रोत्तुंदरदापजाक किय अनकग्रथ 


|| प्रस्तावना ॥: ८: 
ओं पदनका संअहरूप- सुंदर का ठप नामक 
ग्रंथ घऱ्या है । तिसमे जितनी कविता हैं 
सां सव बहुत करिक उक्त लिखितपस्तकः 
ऊपरस लक धरि हे । आ सो' छिखितप- 
स्तक लिखताके दोषस कहु कहुं-अशुद्ध था। 
सा ब्रह्मनिष्ठुपंडित श्रीपीतांबरजीन शाधन 





१ यह महात्मा श्रीरामगरुके प्रशिष्य औ 
।बापुजी महाराजके शिष्य हें ॥ क्षत महांत्मानें 


१७” 


श्री पचदशीकी विस्तृत ओ आतिउल्कृष्ट तत्तप्रका- 
शिक्रा नामक हँदस्थानीमाषामें टीक्रा की है । 
झी ईशाद्यष्रोपनिषद्‌ नामक वेदके अष्टउपीनषद- ` 
नक्र। सपूण शंकरभाष्यके अनुसार हिंदस्थानीमा-' 
षाने टीका करी है ॥ ओ श्री सुदरविलासके वी: 
पर्ययअंगकी :टीका तथा श्री विचारंचंद्रोदय 'अरु- 
श्री वृत्तिरत्नावली आदिक अनेक वेदांतक ग्रंथ 





ध्‌ ॥प्रस्तावना॥ 


करी दिया ॥ तिस ळिखितग्रंथविषे कित- 
नीक कविता अतिशय अशुद्ध ओ वेदांतविष 
अतिउपयोगी ओ रुचिकर नहीं देखी । सी 
छोड दई हे ॥ 

भरीसुंदरविळासके विपयेयअंगकी टीका 
लो प्रथमआहत्तिमं छापी है। सोइ टीका 
इस ग्रंथमं बो छापो हे। सो टीका ब्रह्म- 


` निष्ठ पंडित श्रोपितांपर नीम हारा जने करी है॥ 


पीवतरस विपरीत यह। तांहि होत निज ज्ञान 
बहरि जन्म हाइ नहीं। रहत सुपूण प्रमान।।?॥ 
विपयेयअंगकी टीकाके अंतमें यह उपरि 








रचे हैं । औ पदार्थमंजूषा नामक प्रैथ जो मूळचं- 
रज्ञानीकृत हे । सो शोधन कारेके छपाया है ॥ 
इसरीतिते इस महात्माने माषात्रालोपर परमअनु- 
प्रह किया है ॥ 


॥प्रस्तावना॥ ` ७. 
` ळिख्या दोहा धच्या हे । तिसके प्रतिचरणके 
आरंममें अंतरळापिका करिके जो एकएक 
अक्षर धच्या इे। सो तिस टीकाकताके 
नामके सूचक हे।। 

इस द्रितीयाद्वत्तिप्रे प्रथमाहत्तिसं बहत 
अधिक विषय धप्या हे ॥ श्रीज्ञानसमद्आ- 
दिक अनेक ग्रंथ तथा २६ रागनके १०० 
पद्‌ इस आवृत्तिमें छापे हैं। सो इस ग्रंथकी . 
आदिमे धरी हुई अनक्रमणिकाक देखनेसें 
सम्यक्‌ विदित होवेगा॥ ओ अक्षर बी प- 
वाह त्तिसे किंचित्‌ बडे रखें हें। तातें इसका 
पठन सुखकर होवगा ॥ 


डारोफ साले महम्मद. 


: 


pic re | 


_॥ ॐपरमात्माने नमः ॥ , 
॥ प्रममाठत्तोको. प्रस्तावना, !॥! 


“ए” _ बुक आस वि रि 





सबैप्राणी मुख. ( परमानंद ) मास्क 
औँ दःख ( सर्वेअनये ) निष्ठत्ति ( मोक्ष) 
की इच्छा. करें इ। परंत सा. इच्छा आत्म; 
( अपने ) ज्ञानविना आर. किस/उ पायकार 
पण होवे नही ॥ आत्मज्ञानका अधिकार 
मनष्यप्राणीकेही हे । ओरनऊ्‌ नहा ॥ .य- 
द्यपि मखपापि भा दखाने ढ।त्ते ढप म।क्ष क 
इच्छा । उक्त प्रका रकारे सवप्राणा क्‌ हाव 
हे । तात. तिनकू भी मुपरक्षुता संभव ६ । 
तथापि. मनष्यपाणी विना ओर करिसी प्रा- 


णीक आत्मज्ञान होनेकी योग्यता नई( हो- 
नेते वे आत्मज्ञान संपादन करनेमें समर्थे 


/ 


& 
४. 


’ । | 
27. 
|" च ३ 

॥ | 


se ->> >>>>_: “77 


॥प्रस्तावना || श्‌ 


नहीं हे। ओ मनष्यप्राणी समथ हेँ।। तात 
शवेमनुष्योकूँं आत्मज्ञान सपादनाय इ॥ 
सो आत्मज्ञान दो प्रकारका हः- एक प 
रोक्ष ! दूसरा अपरोक्ष ॥ वेदांवक अबाद- 
श्वांक्पेनके श्रवणकरि परोक्षज्ञान हाव है । 
ओ महावांक्यनक श्रवणकारे अप गक्षज्ञान 
होचे हे॥ सो दोनू प्रकारको वाक्य वेदचतु 
छयके अंतर्गत हें. ॥ तितकी. मापा संस्कृत 
होनेते तिनते मदव॒ाद्धिपुरुषनक ज्ञान हाव 


नही झौ तिसी अथेके बोधक अन्य पाः 


कुतभाषाके ग्रंथनमे तादशवाक्य देखी ये हैं । 
तिनते भी मपक्षक' आत्मज्ञान हात ई ॥ 


wD 


ताते संस्कृत ग्रयनकां न्याई । आत्मज्ञानम 
प्राकृत ग्रथ बा आत उपयागा हानत। यह 


भ्रीसंदरविलास नामक वेदांत विषपपर 
पुस्तक अतिलक्षपवक शुद्ध करिके छपाया ह 





१० ॥प्रस्तावना॥ 

यह पुस्तक आरंपते ळेके अंतपयंत संग्र 
पण हिंदस्थानी भाषार्म पद्यात्मक हूं ॥.... 
पदन सुद तिनम यद्यपि वेदांतकी शुलळावद्ध 
प्रक्रिया नहीं हे । तथापि यक्तिसाहित सुमा- 
षित उक्ति करि। अनेक वदांतकी प्रक्रिया 
ळहिये हें.॥| यह पुस्तक वेदांतप्रस्ताविकका- 
व्यरूप होनेतें अतिरमणीय ओ अपूरे हुवा 
हृ॥ .... .... ..:. ० ** श्रीसुंद्‌ रविः 
छास । संदर अष्टक ओ ज्ञानावेळास'' यह 
तीनग्रंथ दादूपंथीसाध श्रीसँदरदासजी कृत 
हृ॥ मुख्य जो ' श्री संदरविलास !” ना- 
मरू थ हे | ताक सवं पिछिक चाताप- 
अंग हें । तिनम ५४७ छंदसंख्या हे॥ यह 
बांचनम सुळम हानक वास्त प्रत्यकछदक 
अधेपदको भिन्नभिन्न पक्ति करी है। ओ 
प्रत्येक विभक्तयंत शब्द न्यारे न्यारे किये हैं ॥ 


Fis jig an Se i 0 पा. ७७ ०० >. 


प्रस्तावना ११ 


श्रीसुंदराविळासका एव छपी इइ सब- 
आइृत्तिआं अशुद्धही रह गइथी । सा अशु- 
द्धता निकासिके अब यह आहरात्ति आतिश- 
यशुद्ध छपी गई है ॥ इस ग्रंथमें मनहर । 
दूमिळा । इंदव । कुंडलिया इंसाळ औ स- 
वेया । यह छे जातिके छंद हैं ॥ तिनकी 
रचना अतिएत्कृष्ठ हें । काहेतें। यह बाः 
चिके वा सांनक मंदबांदिपरुषनक्‌ भी अ- 
तिआनंद औ वेदांतपर प्रेम उत्पन्न होवे हे॥ 


१ यह छंद कोइ भी रागक प्रवपदके गाय- 


न्मे उपयोगी होवे है ॥ इसी हेत॒तें पर्व लिखा 


हुईं औ छपी हुई प्रतोमें इस छंदका चतुर्थ पदांस 
टेककी न्याई कहूं कहूँ छंदकी आदिमें रखनेकी 
पद्धति देखी है | परंत सो इस आवत्तिमें नहीं 
रखी है ॥ 





१२ ॥ .प्रस्तावंना -॥ 

इस ग्रंथक “उपदेश चितापाण” ना- 
झक दसर अगम ३३ आ १४ -इनस अकन- 
वाळे जो दो दूमिळा छद हैं ।:..सो चित्र- 
काव्यरूप हैं। परंतु इसते पत्रे छपी: हुई आ- 
दाचि ओम तिनका स्वरूप प्रदाशत किया 
नहीं है । सो इस -आवत्तिर्मेः “ द्रादशपुष्प- 
मळाबध” चित्रक आक्रारम .दखाय: 
दिया हैं । याते कविका पांडित्य जान्या 
जावे हे ॥ चित्रकाव्यकी रचना आतिकडण 


होव है । काहेत । चित्रक्राव्यक्रे साहर्य 
प्रासनयक्त शब्दनम । अपभिरछषित अथेका 


) यथाथ सप्रावश्ष होना दळभ ह ॥ आओ एसी 


रंचना विना चित्रकाव्य ह चनहीं ॥ चित्र- 
यांतरगतं अथ भी अतिदळभ होनेत 
मद्वुद्धिपुरुषनकै समनता कठिन हावे है । 


इस हेतुत । इन दो छंदनक़ो तिस स्पेछमे 


0 


॥ प्रस्तावना ॥ १३ 
रोका-छिखी ; इः। आ चित्रकाव्य ग्रंथके 


“आरंभपं रखी हे.॥ 


विपयंय.?? नामक जो वाशिवा अंग 
ha De २७ 


है ।-सो उळटे अभिप्रायवाळा होनेते मु 
दिपुरुषनकू.ताका अथः समज्या जा बे नहीं-॥ 
-पाका टाका. एक सत्पुरुपन. करि हें. ॥ सा 
प्यक सव्यक प्रत्येक पादकी भिन्न भिन्न 
छापी है ॥ तापें-बहुत . पद पदार्थ द्शाये 
४ ॥ यद्यपि इस.अंगका ओर भी पर्व कि- 
तनाक टीका मई हे ।.तथापे वे सब यो- 
गक विषयपर होनेते.ममुकु. पुरुषनक उप- 


~ 


यागा जहा है तात. यह टोका केवळ च्‌- 
दातावषयक छापा गइ है। सो सवे यमक्ष- 


च चणे ^ 


पुषनकु आते उपयोगी होवेगी ॥ इस अँ- . 


गका विषय दुर्बाध हानेते । कह कह दी- 


[ 


'कास काठनता. दृष्ट पडगी । यांत. जिनके 


इस टीकार्म ओर एक ऐसा चातुर्य ह को। 





१-४ ॥ प्रस्तावना ॥ 


्वाउिनता प्रतीत. होवे । तिनाने इसका गुरु- 
घरखद्वाराही श्रवण वा पठन करि लेना ॥ 


त प्‌ 


a) 


धुळके जो शाद है सा अन्गयकी ख्ढीस 


'आाषामें मिळायके बडे अक्षरोंमें रखे हे ॥ 


शीषुंदरविलास “र्मे हिंदुस्थानी भाषाक 


देशब्इ बहत देखनेमें आवे हैं। आओ कह _ 


(~ 


कहूं संस्कृत शब्द भी देखिये ६। तिनका | 


[ + ४२ 


अर्थ सवपुरुषनक सुगम होनेके वास्ते तिसा _ 


कूघर॒के. नीचे टिप्पनपे दाय ई ॥ 


इस ग्रंयमें यद्यपि कहूँ कहूँ अशुद्ध ओ | 


॥ 


अपभ्रंश शब्द देखिये हैं। तथापि ताका. 


.द्वीपारोष कत्तापं नही. हे काहेते । हिँदु" 
स्थानी पाषापें संस्कृतषाव्दनको काविताके 
.नियमके वास्ते । बहुत अशुद्धता होई जावे 


= 


॥ प्रस्तावना ॥ १५ 
हे ॥ औ कहूं भाषाके शन्दनमे भी अधिक 
न्यूनता होई जावे है। सो काबिओंने अधुः 
द्धता नहीं गिनी है ॥ र 

इस ग्रंथक क्तो दादूपयी साधु श्री सु. 
दरदासजी बढे महात्मापुरुष ओ पंडित भये 
हे । तिनका जन्मचरित्र इस पुस्तकमे छिख- 
नेक हमारी इच्छा थी। परंतु ताका हृचांत 
यथास्थत इमकू मिल्या नहीं । तातं सो 
छिख्या नहीं हे ॥ इस महात्पापुरुषने वेदां- 
'तविषयपर बहुत ग्रंथ किये हैं। ऐसे सुन्या 
जावे दै । परंतु सो इस देशमें अप्रसिद्ध हं। 
अएुंदरबिळास । ्ञानावळास | ज्ञानसमुद्र। 
ओं दश अष्टक । इतने ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। सो 
भी बेदांतीओकू अतिउपयोगी भये हैं ॥ - 
इस महात्मापुरुषने प्रस्ताविककाब्य बहुत 


करी है। ऐसे सुन्या है॥ कहते हैं की इस 


| 
"५-2. ig 





[oo 


ळू 7 प्रस्तावना ॥ 
श्रीपुंदरविळास नामक ग्रेथका रचना श्री: 


सिक 


थी । किंतु ऐसे बहुत म्रस्ताबकको बताक 
बेदांतविषयपर रचना करीया। तिस काग 

का संग्रह कोई एक साधुपुरुषने कारक । 
तिनकी यथानक्रम रचनापुवक ग्रंथरूप आ- 


कृति बनाइ हे॥ तामजा अतिउपयागा काच- 


ला 


संदरदासनीने ग्रेयके आकारम. करा नहीं 


हनी कल, की जद नक सा 
sD i rn a खॉ ~ समा a 


ताथी सो लीनी है | ओ अनेक छोडि भी दानी | 


८ £ 


ग्रथकी सुंदरचिळासके साहझयंतांद्रारा. अनु 
पान होवे हे ॥. श्रोन्वानसंमंद्र नामक जा 


ग्रथ हे | सो आदिसही.प्रंथक . कत्तान अ- | 
` यके अकामे. किया हेः। ऐसे स्पष्ट :जान्या । 
जावे. हे ॥ काहेतें। यामें:पांच .उछासं किये 


॥ श्रीज्ञानविळांस नामक ग्रंथ दे) सो भी | 
इसी रौतिसे अंथाकार भयां हैं ॥ ऐसे इसी | 


Sms os ळक, 2245: 


Ess oc bition Sis a oa क. 


॥ प्रस्तावना | १७ 


ह ॥ मथमउल्लासम गुरुशिष्यक्ते लक्षण कहे 
इ । दूसरेमें उत्तम मध्यम औं कनिष्ठ यह 
तानप्रकारका भक्तिका वर्णन किया हे ! 
तसरमें अष्टांगयोगका कथन किया है। 
चतुथैम सांख्ययोगका निरूपण किया हे । 
आ पंचमर्म राजयोग कह्या हे ॥ यह रचना 
सांकेतिक होनेतें सो कत्ताकी सिद्ध होने 


है ॥ श्रीज्ञानसमद्प्रंथकी समाप्ति संबत्‌ 


१७१० के दषं म मई हे । ताते कर्ताझे जी- 


वितकाळका प्रमाण भी होव है ॥ ओ जो 


दश अष्टक हैं। तिन प्रत्यकका विषय भि- 
ज्ाभन्न ह! आंतिनकी कविता. आतिरतिक 


हे ॥ कहते हैं की ऐसे और भी बत अष्ठृक 


~ २० खेळ 


किये हं । परतु सो सब अप्रासद्ध हे ॥ 


शा० सा० 





श्रीछुंदरविछासकी अनुक्रमणिका.। 
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हरवि प्रोरमः ॥ 


॥ इंदव छंद ॥ 
मोज करी गुरुदेव दया करी । 
शब्द मुनाय कह्यो हरि नरो ॥ _ 
ज्यूं रविके प्रगटे निवि जात सु । 
दूरि कियो श्रम भान अधेरो ॥ 
कायक वाचक मानसंहू करि । 
है गुरुदेवंहि वंदन मेरो ॥ 
सुंदरदास कहे कर जोरि जु । 
दादु दयालको हूं नित चरो ॥१॥: , 
यूरनब्रह्म-विचार निरंतर । 
काम न कोध न छोर न मोहे ॥ 





है `. श्रीगुरुदेवको अंग ॥१॥ [ सुंदर 


श्रोत्र त्वचा रसना अरु प्राण सु । 
दाख कछू कहु नन न मोहे ॥ 
ज्ञानस्वरूप अनूप निरूपन ! 
जासु गिरा सुनि मोहन मोहे ॥ 
सुंदरदास कहे कर जोरि जु। 
।,  दाढुदयार्लाहमोरनमोहे ॥२॥ 
घीरजवंत अडिग्ग जितोद्रेय । 

निर्मलज्ञान गह्यो दृह आदूं ॥ 

शील संतोष क्षमा जिनके घट । 

लागि रह्यो सु अनाहद नाइ ॥ 

भेख न पक्ष निरंतर लक्ष ज़ । 

और कछू नहि वाद विवाद ॥ 

ये सव छच्छन हैं जिनमांहि सु । 
i सुंदरके उर हैं गुरु दादू ॥ ३॥ 
५. ` भोजलमें वहि जात हुते जिन 
|; १ वाणी ॥ २ आरिकालका ज्ञान ॥ - 





"१११ ता eee me ०... 


बिलास. ] श्रीगुरुदेवक्को अंग ॥१॥ ३ 


काढि लियो अपनो करि आदू ॥ 
और संदेह मिटाय दिये सव । 
काननि टेर सुनायके नाद 
पूरनब्रह्म प्रकाश कियो पुनि । 
छूटि गयो सब वादबिवादू ॥ 
एसि कृपा जु करी इम ऊपर । 
सुंदरके उर हैं गुरु दादू ॥४॥ 
कोउक गोरखकूं गुरु थापत । 
कोउक दत्त दिगंबर आदू ॥ 
कोउक कंथर कोउक भॅथेर । 
कोउ कबीराके राखत नांदू ॥ 
कोउ कहै हरदास हमार जु । 
३ अन्त्रयः-आदू ( प्रथम ) मौजलमें । वा । अपनों 
आदू (आदि )स्वरूपकरि ॥ ४ महावाक्यका उच्चार ॥ 


५ ॥ दत्तात्रेय ॥ ६ आदिको ॥ ७ मर्तुहरी ॥ < 
कबीरपथिका गुरुचिन्ह ॥ 





४ श्रोगुरुदे्रको अंग ॥१॥ [ सुंदर 
यूं करि ठानत वादविवादू ॥ 
और तु संत सबै शिर ऊपर । 
सुंदरके उर हैं गरु दादा. ॥५॥ 
कोउ विभूति जटा नख धारि क- 
है यह भेख हमारहि आदू ॥ 
कोउक कान फराय फिरे पुनि । 
कोउक सिगि वजावत नादू ॥ 
कीउक केश लुंचाइ करे वत । 
कोउक जंगम के. शिववाद ॥ 
यू सब भूल परे जितही तित । 
सुद्रके उर हैं गुरु दादू ॥ ६॥ : 
/ योगि कई गुरु जेन कहें गुरु । 
' बोध कहें गुरु जंगम माने ॥ 
भक्त कहे गुरु न्यासिं कहें वन- 


९ जन ॥ १० नानकपाथेनके जिष्यनकी एकसा- 
- खावाळे ॥ ११ शेव अथवा लिंगायत ॥ १२ संन्यासी ॥ 





2 I जा आही 


| पाका ता र डा म ० 3.33... 2 भ क य 


विलास. | श्रीगुरुदेवको अंग ॥*॥ हु), 
बासि कहें गुरु ओर वखाने ॥ 
शेख कहें गुरु सॉफि कहें गुरु । . 
या हित सुंदर होत हिराने ॥ 
वॉडु कहें गुरु वाहु कहें गर। . 
है शुरु सोई सबै भ्रम भाने ॥७॥ 
सो गुरुदेव छिपे न छिपे कडु) -- ` 
सत्व रजो तम ताप निवारी ॥ 
इंद्रिय देइ मृषो करि जानत । 
शीतलता समता उर धारी ॥ 
व्यापकत्रह्म-विचार अखंडित । 
ट्रेतउपाधि सबै जिन टारी ॥ 
शब्द सुनाय संदेह मिटावत । 
सुंदर वा गरुकी बलिहारी -॥८॥. 
पूरनब्रह्म वताय दियो जिन । 
१३ मुसलमानांमें वदांतके अनुसारी ॥ १४ अन्यकूं 
॥ १५ मिथ्या ॥ 





१ श्रीगुरुदेवको अंग ॥१॥ [| सुंदर 


एक-अखंडित-व्यापक सारे ॥ 
राग रु द्वेष करें अब कोनसुँ। 
जो अँहि मूल वही सब डारे ॥ 
संशय शोक मिट्यो मनको सब । 
तत्तविचार कह्यो निरधारे ॥ 
सुंदर शुद्ध कियो मेळ घोइ ज । 
है गुरुको उर ध्यान हमारे ॥ ९ ॥ 
ज्यू कपडा दरजी गाहि व्यातत । 
काएठहिकूं बढई कियाँने ॥ 
कंचनकूं जु सुनार कसे झुनि । 
लोहको घाट लुहारहि जाने ॥ 
` पाहानकूं कसि लेत सिलावट। 
। पात ङुंभारके हाथ निपाने ॥ 
। त्ैसहि शिष्य कसे गुरुदेव जु । 
| १६ ह ॥ १७ आत्मविचार ॥ १८ पापवुद्धि । 
अविद्या ओ ताका कार्य ॥ १९ छे ॥ २० सुतार ॥ 


विकास, | श्रीगुरुदेवको अंग ॥१॥ ७ 


सुंदरदास तबे मन माने ॥ १०॥ 
॥ मनहर छंद ॥ 


बान्रुहु न मित्र कोउ । जाके सब हैं समान । 
देइको ममत्व छाँडे । आतमाही राम है ॥ 
औरह उपाधि जाके कबह न देखियत । 
सुखके समुद्रमे रहत आठों जामहँ। | 

रिद्धिअरुसिद्धि जाके हाथ जोरि आगे खरी । 
सुंदर कहत ताके । सवही गुलाम हैं ॥ 
अधिक प्रशसा हम । कैसेकीर कही गै । 
एसे गुरुदेवकूं हमारे जु प्रनाम हैं ॥ ११ ॥ 

ज्ञानको प्रकाश जाके। अंधकॉर भयो नाश । 
देइ-अभिमान जिन। तज्यो जानि छारधी ॥ 


साइ सुखसागर। उजागर वेरागर जु । 


२१ विभूति ॥ २२ अणिमादि अष्टसिद्धि ॥ 
२३ इलाघा । स्तुति ॥ २४ अज्ञान ॥ २५ सुचेत ॥ 
२६ वेराग्यवान ॥ 


| | 
< श्रीगुरुदेवको अंग ॥१॥ [ सुंदर | 
। जाके बैन सुनत। बिलात है विकारधी ॥ | 
| अगम अगाध आति। कोड नाहे जाने गति। . 
। , आतमाको अनुभव) अधिक अपारधी ॥ | 
। एसे गुरुदेव वंदनीक | तिहू लोकमांहि |. | 
` ` सुंदर विराजमान । शोभत उदारधी ॥१२॥ 
काहसू न रोष -तोर्ष काहुसू न राग-दोष। | 
'. काहुसूँ न वैरभाव। काहुमूं न घात है ॥ - 
। काहुमूँ न वकवाद। काहुसू नहीं विषीद । | 
काहुस न संग न तो। काहु पक्षपात है। | 
काहसूं न दुष्ठवेन। काहुसूं न लेन. देन । 
बह्मको विचार कछु। ओर न सुहात हे ॥ 
८ सुंदर कहत सोई। ईशनको महाईश । | 
' ` ` सोः गुरुदेव जाके। दूसरी न बात है ॥१३॥ | 
' _ लोइकू ज्यू पारस पाषानहू पछटि लेत । 


२७ क्रोध ॥ २८ प्रसन्नता ॥ २९ द्वेष ॥ ३०. 
इगा ॥ ३१ खेद ४ 
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| 
| i ७ का य 

| विलास. ] श्रीगुरुदेवको अंग ॥१॥ ९, 

| , कंचन छुवत होत । जग्मे प्रमानिये ॥ 

' दुकू ज्यू चंदन पलटही गाय वास । 

। आपके समान ताकूं। शीतलता आनिये॥ 
| कीटकूं ज्यूं भ्रोगिदर प्छटिके करत ख्रंगि । 
' सोड उडि जाई ताको। अचरज मानिये ॥ 
` सुंदर कहत यह । सगरे प्रसिद्ध वात । 

' सँद्य शिष्य पँलटे सो । सदगुरु जानियो।१४। 
, शुरु विन ज्ञान नाहि । गुरु विन ध्यान नहि। 

' शुरु विन आतमबिचार न लहतु इ ॥ 

| शुरु बिन भेम नाहि । गुरु विन नेम नाई । 

` ` शुरु बिन शील्दु संतोष न गहतु है॥ ` 
गुरु बिन प्यास नहि बुद्धिको पकाश नाहि । 
खमँहुको नाश नहि । संशय रहतु है ॥ 


| ३२ वृक्षकू ॥ ३३ भमरी ॥ ३४ तत्काल॥ ३५ 
जीवभाव पलरटिके ब्रह्मभाव होना ॥ ३६ जिज्ञासा ॥ 

। ३७ देहादिककी औ जीवन्रह्मक्रे मेइकी तत्यताका ज्ञान | 

। विपरातभावना | | 





। 
| | 
१० श्रीगुरुदेवको+ मंग ॥१॥ [ सुंदर | 

गुरु विन बाट नहिं। कौडी बिन हाट नाहे। | 

सुंदर ्रगट लोक-बेद यूं कहतु है ॥ १५॥ 

पढेके न वैठो पास । अक्षर न बाँच शके । | 
विनही पढैते केसे । आवत है फारशी ॥ | 
जव्हरीके मिले विन । परखि न जाने कोई। 

हाथ नग लिये रहै । संशय न टारसी ॥ | 

. चदु न मिल्यो कोउ । बूटिकू बताइ देत। | 
* भेद वित्त पाय वाके। औषध है छारसी ॥ 
` ` सुंदर कहत मुख । रंचहु न देख्यो जाई। | 
गुरु विन ज्ञान जेसे। अंधेरेमें आरसी ॥१६॥ 
गुरुके प्रसाद बुद्धि । उत्तमदशाकूं गहे । | 
गुरुके परसाद भवदुःख बिसराईयें ॥ . 
गुरुके प्रसाद प्रेम | मीतिइु अधिक वाढै। | 
गुरुक प्रसाद राम । नाम शुन गाईये ॥ | 
__गुरुके प्रसाद सव । योगकी युगति जाने। | 


३८ जव्हर । पत्थरविशेष ॥ ३९ ब्रह्मनिष्ठ ॥ 











। बिलास, श्रीगुरुदेवकों अंग ॥१॥ ११ 


ग्ररुके प्रसाद सुन्यंमे समाधि लाईयें ॥ 
सुंदर कहत गुरुदेव जु कृपाळु होई । 
| तिनके प्रसाद तस्वज्ञान पानि पाये ॥ १७ 
' डूबत भौसागरमें। आइके वंधावै धीर । 
| पारू लंगाई देत । नावङूं ज्यू खेव सो ॥ 
परउपकारी सब । जीवनके सारे काज |. 
कबहु न आवे जाके । युननिको छेव सो १ 
वचन सुनाई भय । भ्रम सब दूरे करें । 
सुंदर दिखाई देत। अलख अभेव सो ॥ 
औरहु सनेही इम। नीके करि शोधि देखे । 
जगमें न कोउ हितकारी गुरुदेव सो ॥१८॥ 
' गुरु मात गुरु तात। गुरु बंधु निज गात। 
गुरुदेव नख शिख । सकल संवाऱ्यो है ॥ _ 
गुरु दिये दिव्यनेन । गुरु दिये सुख बेन) 
४० निष्प्रपंचस्वरुपमैं ॥ ४१ नावकू चलानेवाळः 
| ४२ अंग ॥ ४३ सुधाऱ्यो ॥ ४४ अलोकिक ॥ 





१२ श्रीगुरुदेबक्रो अंग ॥१॥ [ सुंदर 


गुरुदेव श्रवन दे । शबद उचाऱ्यो है ॥ 
गुरु दिये हाथ पाव। गुरु द्यि शीशभाव | 
:' गुरुदेव पिड मांहि । मान आई डाच्यो है। 
सुंदर कहत गुरुदेव जु कृपाळ होई। | 
फेरि घाट घडि कारि । मोहि निसतांच्यो है १ 
कोउ देत पुत्र घन । कोउ देत बल धन । | 
¦ कोउ देत राजसाज। देव ऋषि सुन्यो है। 
कोउ देत यश मान। कोड देत रसआन! 
कोउ देत विद्याज्ञान । जगतमें गुन्यो है ॥ 
: कोउ देत रिद्धि सिद्धि कोउ देत नवनिधि. 
: कोउ देत ओरकछु । ताते शिश घुन्यो है| 
सुंदर कहत एक । दियो जिन राम नाम! 
'गुरुसो उदार कोउ। देख्यो है न सुन्यो है २ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 





४५ उद्धास्यो ॥ ४६ बहुत ४७ सुनि ४८ गुण 
वोन ॥ ४९ मस्तक हिलाइके रिद्धिसिद्धिका अना 
दर क्रिया॥ ` | 
| 


। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 


विकास, ] श्रीगुरुदेवको अंग ॥१॥ १३ ` 


भूमिहुकी रेनुंकी तो। संख्या कोउ कहत 


भारहु अठारद्रुम तिनके जु पात ईं ॥ 
मेघनिकी संख्या सोउ।ऋषिने कही विचारि । 
बुंदनिकी संख्या तेउ । आइके बिलात. हैं ॥ 
तारनकी संख्या सो तौ। कही है पुरानमांहि । 
रोमनिकी संख्या पुनि। कितनेक गात ह 0 
संदर जहाल जंत। तिनहीका आवे अत । 
गुरुके अनंत गुन।कापे कहे जात हैं ॥२१॥ 
गोविंदके किये जीव। जात हैं रसातळकूं । 
गरु उपदेशे सो तौ । छूटे जमफंदतं ॥ 
गोविंदके किये जीव । वश परे कमनके । 
गरुके निवारे सू फिरत हैं स्वेछंदतें ॥ 
गोविदके किये जीव । दूबत भोसागरमें । 


_ सुंदर कहत गुरु । काढे दुश्खेदद्व॑ते ॥ 


५० रजकी ॥ ५१ स्वतंत्र होईके ॥ ५२ राग 


द्वेष । क्षुधा तृषा । इत्यादि दा दो दुःख ॥ 


| 
| 
२४ श्रीगुरुदेबको अंग ॥१॥ [ सुंदर 


औरहू कहांलों कळू । सुखतें कहूं बनाय | 


गुरुक्री तौ महिमा अधिक है गोदविंदतें २ 
चिंतामणि पारस कल्पतरु कामबेलु। ` 
. ओरहु अनेकनिधि। वारि वारि नाखियें। 

जोई कछु देखिये सो। सकल विनाशबंत। 
बुद्धिमें विचार करि । वहु अभिलाखियें ॥ 
. तातें मन वचन करम कारे कर जोरि। | 
सुंदर चरन शीश मेली दीन भाख़ियें ॥ | 
| ' बहुतप्रकार तीनुँछोक सव शोधे हम। | 
' ` ऐसी कोन भेट गुरुदेव आगे राखियें २! 
महादेव वामदेव । ऋषभ कपिलदेव । | 

व्यास शुकदेव जयदेव नामदेव जू ॥ 


क ० > ~ = =» NO 
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रामानंद सुखानंद काहिये अनंतानंद | 


। 
| 
| 





सुरसुरानंदहुके । आनंद अछेव जू ॥ | 
रैदास कर्वा रदास। सोझादास पीपादास । : 
दासहूके दासभाव । भावहूकी टेव जू | 








ES लिक क्ल हल 


विलास. ] श्रीगुहुदेवको अंग ॥१॥ १५ 


सुंदर सकढसँत । प्रगट जगत मांहि । 
तैसे गुरुदादू दास । लागे हरिसेव जू ॥२४ 
गुरुदेव सवापरि । अधिक विराजमान । 


गुरुदेव सवहिते । अधिक गरिष्ठ हैं ॥ 

गुरुदेव दत्तात्रय । नारद्‌ शुकादि सुनि । 

गुरुदेव ज्ञानघन । प्रगट वशिष्ठ हैं ॥ 

गुरुदेव परमअ!नंदमय देखियत । 

गुरुदेव वर वरियानहू वॉरेष्ठ इ ॥ 

सुंदर कइत कछ । महिमा कही न जाय | 

एस गुरुदेव-दाद । मेरे शिर इष्ट हैं ॥२५॥ 
योगी जेन जंगम संन्यासी वनवासी बोध । 

ओर कोउ भेख पक्ष । सवभ्रम मान्यो है ॥ 

तापस रु ऋषीशर । मुनीश्वर कवीश्वर । 


. सबनिको मत देखि । तत्त्व पहिछान्यो हे ॥ 


म 


५३ भारी ॥ ५४ पंचमीभूमिक्राआरूढ ॥ ५५ 


पर्ठासूमिकाआरूढ ॥ ५६ सप्तमीभूमिकाआरूड .॥ 


| 
१६ पदेशचितामाणीको अंग ॥२॥ [सुंदर 


बेदसार तत्त्वसार । सस्ति पुरान सार । | 
। ` ग्रयनिको सार साई। हृदेमांहि आन्या है ॥ 
| संदर कहत कछु । महिमा कही न जाय । 
एसो गुरुदेव-दादू । मरे मन मान्या ह।२६ 
जीत है ज॑ काम-कोध । छोभ-मोह दूर किये 
और संब गुननिको । मद जिन भान्या ह । 
उपजे न ताप कोई । शीतलस्वभाव जाको। 
सवहीमें समता संतोष उर आन्या हे॥ |. 
काहसँ न राग-दोष। देते सबहीकू तोष । 
जीवतही पायी मोष। एकब्रह्म जान्या हे | 

_ मुंदर कहत कछु । महिमा कहि न जाय। 
एसो गुरुदेव-दाटू । मेरे मन मान्यो दै॥२७ 
इत श्रीगरुदवका अग संपूर्ण ॥९१॥ | 


` अथं उपदेहाचिंतामणीको अंग ॥२॥ | 
॥ हसाल छंद ॥ ` 
तो सहि चतुर सजान परबींन अति । 
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विळास.] श्रीउपदेशाचितामांणेको अंग ॥२॥ १७ ॥ 
परे जनी पिंजर मोह-कूवा ॥ .... 
पाय उत्तमजनम लाय ले चपल-मन । . 
गाय गोविंद-गुन जीत जूबा ॥ | 
आपही आप अशज्ञान-नलिनी बँध्यो । 
बिना प्रभु विसुख के बेर सूवा ॥ | 
दाससुंदर कहे परमपद तो लहै । 
राम हरि राम हारे बोल सूवा ॥ १ ॥ 
` भ्रफ्स शॉयतानकूं केद कर आपने । 
क्या दुनीमें फिरे खाय गोता ॥. 
है गुनेगार भी गुनाही करत हे) | 
खायगा मार तब फिरें रोता ॥ - 
१ जगतरूपी जुवाबाजकू जीत । कहिये संसारतें 
मुक्त हो ॥ २ जैसे सूवा नलिनी साथ लठकिके औ 
` आकाशकू . जल मानिके बंधनकू प्राप्त होवेहे । , तेत 
जीव अविद्यारूपी नलिनीमें फसिके आपकू बंस मानै 
है ॥ ३ मन ॥ ४ कुमार्गमें प्रवात्त करावनेवाला ॥ 








| 


Fs > नळ 


` (पुन्नरहितः): ॥: | 


च” | 


१८ श्रीउपदेशचितमणिको अंग ॥२॥ [संद 
जिन तुझे खाकसें अजब पैदा किया । | 
तूं उसे क्यूं फरामोश होता ॥ | 
दाससुंदरं कहे शरम तवही रहै । | 
हक्क तूं हक्क तूं बोल तोता ॥ ॥ २॥ 

आवकी बुंदहि वजूद पैदा किया । 
नैन सुख नाशिका कर सैजूती ॥ | 
खेले ऐसा करे ओहि लीये फिरे! | 
जागके देख क्या करै सूती ॥ 
भूलि उस खसंमैङूं काम तें क्या किया । 

वेगही याद कर मर निंपती ॥ | 

-दाससुंदर कहै सरबसुख तो लहे । 


क्न क 7. 


*. . ७ विस्मण ॥ ६ सत्य ॥ ७ जेठकी ॥ ८ 








शः 
'हीर ॥ ५ जो परमात्मा जऴकी बुंदे शरीररूपी खे | 


लकू रचे हे । सोही तिस शरीरकं लेके. साथही फि 
है ॥.सो तूं जागिके देख ॥ १० पतिकू ॥ ११ वांश्च 


| 





विळास.] श्रीडपदेशचितामणिको अंग ॥२॥ १९ 
भी तुही भी तेंही बोल तूती ॥ ३ ॥ 
अवल उस्तौदके कदमकी खाक दो । 
हिस बगुजीर सव छोड फेना ॥ 
यार-दिछ्दार दिलभांदि तूं याद कर। 
है तुज्ही पाप तं देख नेना ॥ 
जानका जान है जिदका जिद है। 
सुखैनिका सुखन कछु समज सेना ॥ 
दाससुंदर कहे सकलघटम रहे । 


- एक तूं एक तूं वाल मना ॥ ४ ॥. 


. १२ केवल ॥ १३ गुरुके॥ १४ चरणको ॥ १५ 
अशुभक्रामना ॥ १६ त्याग दे ॥ १७ व्यसन ॥. १८ 
दोस्त ( कूटस्थ) ॥ १९ मनकूं वश करनेवाला 
( परमात्मा) ॥ २० अंतःकरणविषे परमात्मा हे । दूर 
नहीँ है । ऐसे स्मरण कर ॥ २१ जाननेवाली जो. अं- 
तःकरणकी वृत्ति । तिनकू भी जाननेवाळा है ॥ २२ 
जीवनका जावन है ॥ २३ वक्ताका ॥ २४ स्याना ॥ 


| 

१० ` श्लीउपदेशचिंतामणिको अंग ॥२॥ [सुंदर 

। | ॥ मनहर छंद ॥ 

| कानके गयेते कहा । कान ऐसे होत मूढ । 

' नेनके गयेतें कहा नेन ऐसे पाइये ॥ 

। नाशिका गयेतें कहा । नाशिका सुगंध लेत! 

' पुखके गयेतें कहा । मुख ऐसे गाईये ॥ 

हाथके गयेतें कहा । हाथ एसे काम होत। | 

। पावक गयेते ऐसे । पाव कित घाइये ॥ | 

। याहित विचारे देख । सुंदर कहत तोहि । | 
देहके गयेतें एसी । देह कित पाइये ॥ ५ ॥ 

बेर बेर कह्यो तोहे। सावधान क्यूं न होइ। | 
प्रमताको मोट शिर । काहूळूं धरतु है॥ | 
मेरो धन मेरो धाम । मेरे सुत मेरी बीम । | 

` पेरे पशु मेरे ग्राम । भल्योही फिरतु है॥ | 

| . तू तो भयो वावरो। बिकाइ गई बुद्ध तेरी। 

। एसो अंध-कूप गेह । तामें तूं परतु है। | 


a i “ल 


२५ बाजा । गडा ॥ २६ स्री ॥ 





j 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
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विळास.] श्रीउपदेशचितामणिको अंग ॥२॥ २१ 
सुंदर कहत तोहिं । नेकेहु न आवे लाज । 
काजकूं विगारके अकाज क्यूं करतुं है ॥६. 


तेरो तोकूं पेच पच्यो । गांठि अति घूरि गई। 


ब्रह्मा आई छोरे क्यूही । छूटत न जवहू ॥ 


` तेलसूं भिजोई करि । चीथरा लपेटि राखे । 


कूकरको पूंछ सूधो । होत नोहि तबहु ॥ 

सासू देत सीख वहु । कौरोकूं गिनत जाइ। 

कहत कहत दिन । बीत गयो सवहू ॥ 

सुंदर अज्ञानी ऐसे । छोडे नाँहि अभिमान । 

निकसत प्रान लग । चेते नाँहि कवहू ॥ ७॥ 
वाठुँमांहि तेल नाडे । निकसत काहूविध । 

पथ्थर न भीजै वहु बरषत पैन है ॥ 

पानीके मथेतें कहूँ घीउ नाई पाइयत । 


nS 





२७ रचमात्र ॥ २८ देहामिमातहूपी पेंचमें पस्यो । 
ताते भेद्बरद्विहगी गांठि अतिदृढ होगर हे ॥ २५ 
समुद्रकी गेतमें ॥ ३० वषो । मेघ । 


२२ श्राउपदेशचितामणिको अंग ॥२॥ [सुंदर 


कूकसके कूटे कहूँ । निकसत कन है ॥ 
` पझज््यहीकी मूठी भारि । हाथ न परत कळ | 
` ऊसैरमें बोहे कहा । निपजत अन हे ॥ 
उपदेश-ओषध सो । कोनविधि लागे तोहि । 


सुंदर असाधरोग । भयो जाके मन हे ॥ ८॥ 


बैरी घरमांहि तेरे जानत सनेही मेरे । 
. दारा सुत वित्त तेरे खोसि खाएँगे ॥ 
: और कुटुंब-लोक । छूटे चहु औरहींतें । 
/ साठी मीठी बात कही । तोस लपटाएँगे ॥ 
संकट परेगो जब । कोई नहि तेरो तब ! 
अंतही कठिन वाकीबेर उठि जाएँगे ॥ 
सुद्र कहत तात । झूठाह प्रपंच सब । 


NI YY 


' स्वपनको न्याइ यह । देखत बिलाएग ॥९॥ 


३१ क्षारभूमिम ॥ ३२ जाननेंमें नहीं आत्रे ऐस! 


॥ ३३ खी ॥ ३४ धन ॥ ३५ देहपातरूप कठिन 
समयम तिसही वर उठि जाएँगे ॥ ३६ नाश होवैगा ७ 
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विकास. | श्री उपदेशाचतार्मणिकों अंग॥२॥ ३३ 


वाळूके मंदिरमांहि । बेठि रहो स्थिर होई । 
। राखत है जीवनकी । आस केऊ दिनकी ॥ 
| पल पल छीजत घटत जात घरी घरी । 
| 
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। विनसत वेर कहा । खबर ना छिनको ॥ 

| करत उपाय झूठे । लेन-देन खान-पान । 

| पूस इत उत फिरे । ताकी रही मिंनेकी ॥ 

। सुंदर कहत मेरी । मेरी कारे भूल्यों सठ.॥ 

' चंचल-चपल-माया । भई किन किनकी ॥१० 

श्रवण ले जाइ करिं । नादकी ले. डारे फासी। 
नैनह ले जायकरि । रूप वस कच्यो है ॥ 

| नाशिका ले जाईकारे । बहुत सुँघाव गंध । 

` रसना ले जाईकरि । स्वाद मन हस्यो हैं ॥ 

| त्वचाहु ले जाईकारे । नाररिसूं परस करै । 

| सुंदर कोईक साधु । ठगनित डप्यो है ॥ 

। काम-ठग-क्रोध-ठग । लोभ-ठग मोह-ठग । . 

३७ उंदीर ॥ ३८ बिलाडी ॥ 





१: 


६ 


२४ श्रीउपदेशचितामाणिको अंग ॥२॥ [सुंदर 


ठर्गानकी नगरीमें। जीव आइ पच्यों है ॥११ 
पायो है मनुष्यदेह। ओंसर बन्यो है एह। | 
ऐसो देह बेरबेर | कहो कहां पाइये ॥ 
भूलत है बावरे तूं। अबके सियानो होई । 
रतन-अमूल सो तो । काहेकूं ठगाइये ॥ 
ससुझि विचार करि । ठर्गानको संग त्यागि । 
ठगबाजी देखि कहूँ। मन न डुलाइये ॥ | 
सुंदर कहत तातें । सावधान क्यूं न होई | 
हरिको भजन करि। हरिमें समाइये ॥१२॥ . 
घरि घारे घटत छिजत जात छिन छिन । 
भिजतही गरी जात । माटीकेसो ढेळे है ॥ | 
के द्वार आई | सावधान क्यू न होई | 
बेर बेर चढत न। तियाकोसो तेल है ॥ | 


| 


| 
| 
| 
| 
| 








३% गट्टा ॥ ४० मनुष्यद£ रूपा मु'क्तक्रा द्वार ॥ 
४ ठमके समय कन्याक शगीरपर मलके हरन कर 
नेकेत्राते तलयुक्त सुगंघीपदार्थनक, भईन करै है| 
हो पुनः पुनः नहीं हाेहे ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 





विकास. | श्रीउपदेशाचतार्मणको अंग ॥२॥ २५ 


करी ले सुकृत हरि । भजि ले अखंड-नर | 

थोहीमें अंतर परे । यामं ब्र मेल है ॥ 
प्रनुष्यजनम यह । जीत भावे हार अव | 
सुंदर कहत यामें । जूवाकेसो खेल दे ॥१२॥ 


शौवनको गयो राज । और सब भयो साज ।' 


आपनी दुआई फेरि। दर्मोमो बजायो है 
छकुटी इथ्यार लिये। नैन कर ढाल दिये । | 
स्वेत-बीर भये ताके। तंबूसो तनायो है ॥ 

दर्सन गये सु मानो । दरवान दूर किये । 

नो घरी परी सो आन | बिछानो विछायो है॥ 
सीस कर कंपत सु । सुंदर निकाऱ्यों रिपु । 
देखताह देखत बुढापो दोरी आयो हे ॥१४ 


डेहको न देह कछु । देइको ममत्व छाड । 





RRR क 
४२ इसी शरीरमें ब्रह्म साथि भद १४६ । औँ! 
इसी देहहैं बरकी प्राति होवे ॥ ४३ ढढारा । 
वषर | ४४ नगारा ॥ ४५ केश ॥ ४६ दात्‌ ॥ 





_ 
Wa 


ग्‌ श्रीउपदेशचितामणिको अंग ॥३॥। [संदर 
देई तौ दमामो दिये । देइ देह जात हे॥ | 
घट तौ घटत घरि-घरि धट नाश होत। | 
घटके गयेतें घटकी न फिर बात दे॥ .. 
पिंड पिंडमांहिं पिंड । पिंडकूं उपावत हे। | 
पिंड पिंड खात पुनि । पिंडहीको पात है ॥ < 
सुंदर न होय जास । सुंदर कहत जग । - 
सुंदर चेतनरूप । सुंदर विख्यात है ॥१५॥ | 
; ॥ इद्र छद्‌ ॥ ॥ | 
` ग्रीव त्वचा केटि है लटकी कॅच । | 
) हूँ पलटे अजहू रेते वाँमी ॥ | 


नन नी 





| ४७ ( १४ वे सत्रैयेमें जो शरीरकी अवस्था दिखाई 
। दै । सो सवशरीर्कू निश्चयक्ररि प्राप्त होवहे । यात) 
देह तोकू नगारा वजाईक कहे है । जो जितने देह हैं 
सा सव नाशकू पाव हैँ ॥ ४८ जगत ताहिकी सुंदर 
' कहे है जो सुंदर नहीं है ॥४९। गला ५० कम्मर ॥ 
५, केश ॥ ५२ प्रीति ॥ ५३ दनी । दोगिनि ॥ 


Sr | जस वा सम जज कल शा नानक की फल 
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बिला स्‌. ] श्रीउपदेशाचितामणिकों अंग ॥२॥ २७ 


` दंत गये सुखके उखरे नख- . 

. रे न गये सु खरोखर कामी ॥ 

| कपत देह सनेह सु देपति। . 

। संपति जपत है निशि-जामि ॥ 

| सुंदर अंतहु भौन तज्यों न भ- 

। ज्यो भगवंत सु छोन-हरामी ॥१६॥. 
देह घटी पग भूमि गडे नहि । 

| औं लाठेया पुनि हाथ लई जू ॥ 
 आँखिहु नाक परे सुखतें जळ । 

' सास इले कटि दाचनई जू ॥ 

| इश्वरकूं कबहु न सँभारत | 

' दुःख परे तब हाइ दई जू ॥ 

| सुंदर तोहु विषेछुख बंछत । 

| घोरे गये पै बगे न गई जू ॥ १७ ॥ 


। ५४ पक्का गरंभ ॥ ५५ खीपुरुष ॥ ५६ जपता है 
| 


५ दिवस ५८ गृह ॥ 


। 
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२८ श्रीउपदेशचितामाणिको अंग ॥२॥ सुरर | 
॥ संवैया छंद ॥ | 
पाइ अमूलकदेह यहे नर । | 
क्यूं न विचारं करे दिल अंदर ॥ 
कामहु क्रोधहु लोभहु मोहहु । जे 
खूटत हैं दशहू दिशि इर ॥ 
तूं अव बत है सर-लोकौह । 
कालहु पाइ परें सु पुरंदर ॥ 
छांडि कुबुद्धि सुबुद्धि हृदै धार । 
आतमराम भजे क्यु न सुंदर ॥ १८ ॥ 
॥ इंदव छंद ॥ 
ईद्रिनके सुख मानत हे सठ । 
याहिहितँ बहुते दुख पावे ॥ 
ज्यु जलमें जख मांसहि टाउच । 
स्वाद बैध्यो जळ बाहर आवे ॥ 
ज्यू कपि मूठि छांडत दे रप्त- | 
PN ir 
५९ कामक्राधादिक दा दो ॥ ६० इंद्र ॥ 


is आक्का 
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विळास.] श्रीउपदेशत्रितामणिको अंग ॥२॥ २९ 


ना बस वंध पस्यो विललोवे ॥ 

छुद्र क्यू पाइळ न मभारत। 

जो गुड खाय सु कान बिंग्ावै ॥ १९ ॥ 
कौन कुब॒द्धि भई घट अंदर । 

तूं अपने प्रभुसूँ मन चोरे ॥ 

भूलि गयो विपयासुखमें सठ । 

लालच लागि रयो आतिथोरे ॥ 

ज्यू कोउ कंचन छार मिलावत । 

छे करि पथ्यरसू नग फोरे ॥ 

पुंदर या नरदेहे-अमूळक । 

तीर लगी नउका कित बोरे ॥ २० ॥ 
देखनके नर शोभत हैं जस । 

आहि अत्ूपम कालेकु खभा ॥ . 

भीतर तो कछु सार नहीं पुनि । 

ऊपर छी” क अंबर दभा ॥ 


६१ हैरान हावेहे ॥ ६२ छिलंटे ।६।३ वख ॥ 





। 
० 
| 





३० श्रीडपर्देशवितामणिकों अंग ॥२॥ [सुर 
बोलत है पार नाहि कळू सुषि । 
ज्यूदि बहारते बाजत कुभा ॥ 
रूसि रहे कपि ज्यूँ छिनमांहि सु । 
या हित सुंदर होत अर्चेमा ॥ २९ ॥ 
देखनके नर दीसत ४ पारे । 
छच्छन तो पशुके सबही ६ ॥ 
बोलत चालत पीवत खात सु । 
त्र-घर वे-बन जात सदो ४॥ 
प्रात गये रजनी फिरि"आवत । 
सुंदर यूं नित भार वही हे ॥ | 
:औरतु लूच्छेन आइ मिले सब । | 
“एक कमी शिर सिंग नहीं है २२ ॥ | 
ओत भयो कि पिशाच भयो किनि 
आचर सो जितही तिते डोळ ॥ ` 
तँ अपनी सुषि भूलि गयो सुख- 
प्स्मप्क्म्म्म्प्म्म्म्म्न्न्म्जिकमफ्न्मपननानाााााचिचाल्क्ा IS NS Us 


| 

| 

। 

- ६४ वायुर्ते ॥ गज यी 
| 

| 

| 
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विकास, | श्रीउपदेशचितामणिको अंग॥२॥ ३१ 


तें कडु औरकि औरहि बोले ॥ 

सोइ उपाय करे जु मरे पचि। 

बंधन तो कंबहू नाहि खोले ॥ 

सुंदर जा तनमें हरि पावत । 

सो तन नाश कियो मति भोले । शशे॥ _ 
पेटते बाहरिः होर्ताह वालक । 

आइ जु मातु पयोधर पीनो ॥ 

मोह बँध्यो दिनही दिन और त- 

रून भयोः तियके रस भीनो ॥ 

पुत्र प्रपुत्र बध्यो परिवारसु । 

एसिहिं भांति गये पनै-तीनो ॥ 

सुंदर रामको नाम विभारि सु । | 

आपहि आपके बंधन कीनो ॥ २४ ॥. 
मात पिता सुत भाइ बध्यो युव- 

तकि कहे कह काम करे है ॥ 


६५ स्तन ॥ ५६ वालापन । युवापन । वृद्धापन ॥ 








| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 


३२ श्रीउपदेशवितामाणेको अंग ॥२॥ [सुंदर 
चोरि करे वटेपारि करे किर्र” 
पी वर्नेजी करि पेट भरे है ॥ 
सीत संहे शिर घाम सहे कहि । 
सुंदर सो रनमांहि मरे है॥ 
चाधि रह्यो ममता मबसू नर । | 
| याहित वद्धहिं वद्ध. फिरे हे॥२५॥ | 
तुं ठगिके धन औरकु ल्यावत । | 
नेरउ तौ घर और फोरे ।॥ | 
आग लगे सबही जरि जाइ सु । | 
त्‌ दमरी दंमरी करि जोरे ॥ ज्र 
` हाकमको डर नाहि न सूजत। | 
घुदर एकहि बेर निचोरे॥ | 
तूं खरचै नई आप न खाइ स्‌ । | 
।  तेरिहि चातारे तोढिकु बोरे ॥ २६॥ 
|; उ स्पर छट ॥ ६८ ( कृषि ) खेती 
६९ व्यापार ॥ - । 


~ । 
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विलास. | श्रीउपदेर्शाचतार्मणको अंग ॥२॥ ३३ 
॥ मनहर छंद ॥ 


करत प्रपंच इन । पंचनिके बस पच्यो । 


परदारा रत भै न। आनत बुराईको ॥ - 


प्रधन हरे परजीवकी करत घात । 


मद्य मांस खाय लवलेश न भलाईको ॥ 
होयगो हिसाब जब । सुखतें न आवै ज्वॉब । 
सुंदर कहत लेखो । लेत राई राईको ॥ | 
इहां तौ कियो विछास।यमको न तोहि त्रासी 
उहां तौ नाहि है कछु।राज पोपावाईको ॥२७॥ 
दुनियांकूं दौरता दै । ओरतकूं लोरता दै । 
बजूदकूं मौरता है । बटो ईस राईको ॥. . 
मुरघीक मोसता है । बकरीकं रोंसता है। 
गरीबक खोसता है। बेमेहेर गाईका ॥ | 
जुलमकूं करता है । धनीस न डरता है।' 


: दोजककं भरता है । खजाना बलाईका ॥ 


७० उत्तर ॥ ७१ रस्ता ॥ 
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| 
| 
३४ श्रीउपदेशाचतामाणिको अंग ॥२॥ सुदर | 
होयगा हिसाव जब । आवेगा न ज्वाव तब 
सुंदर कहत गुन्हेगार है खुदाईका ॥२८॥ | 
कर कर आयो जब। खर खर काख्या नार। 
भर भर वाज्यों ढोल। घर घर जान्या है ॥ | 
दर दर दोज्यो जाय। नर नर आगे दान 
बर वर बकत न नेक अँलसान्यो है ॥ | | 
सर सर सोधे धन । तर तर तोरे पात । | 
जर जर काटत । अधिक मोद मान्यो है। | 
फर फर फूल्यो फिरे । डर डरपे न मूढ । | 
। 


हर हर हसत न सुंदर संकान्यो है ॥२९॥ 


जनमसें रान्यो जाई । भजन विसुख सठ । 
काहेकू भवन कूप । विन मीर्च मरे है ॥ | 

गइत अविद्या जानिशुक नलिनी ज्यु मूढ । | 

कर्म औ विकर्म करै । करत न डरे | 

७२. नाभिक्री नाडी ॥ ७३ आळसी ॥ ७४ डरस | 

भी नही डेरे है ॥ ७५ तिरस्क्रारकू पाया ॥७६ मृत्यु ॥ 


RS Sd 


व्रिकास.] श्रीउपदेशाचितामणिक्रो अंग ॥९॥ ३५ 


आपहीतें जात अंध । नरकमें वेर वेर । 
अजहू न शंक मनमांहि अव करे है ॥ 
दुभःखको समूह अवलोकिके न त्रास होइ । 


सुंदर कहत नर नौगपास परे है ॥३०॥ 


जग सँग पग तजि । सजि भजि राम नाम । 


Ne NA 


काम-कोध तन-मन । बारे घोर मारिये ॥ 
झुठ मूठ हठ त्याग । जाग भाग सुनि पुनि । 
गुन ज्ञान आनि औन वारि वारि डारिये ॥ 
गहि ताहि जाहि शेष | ईश ससि सुर नर । 
और बात हेत तात। फेरि फेरि जरिये ॥ 
सुंदर दरद खोई। धोई धोई वेर बेर । 
सार संग अंग रंग। हेरि हेरि घारिये ॥२ १॥ 
॥ ढूमिला छंद ॥ 
हठ-योग धरो तन जात भिया । 
इरि नाम विना सुख धूरि परै॥ | 


याक उवा 
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५७ नागफास वाण ॥ ७८ मागं ॥ ७९ और ॥ 


३६ श्रीउपदेशचित'मणिकों अंग ॥२॥ [सुंदर | 


सठ सोग हरो छिन गात किया । 

चरि चाम दिना भुख पूरे जरे ॥ 

भठ भांग परां घन घात थया । 

अरि काम किना सुख जार मर ॥ 

मठ रांग करां धन धात ह्या! 
परि राम तिना इख दूर करे ॥₹२॥ 
अर्थः--हे भैया ! हठयोग धारन कियेतें 
शरारकी हानी हो ने है| परतु हरिके नाम विना 
मुखमें धूर्‌ परे दै । अथ [त्‌ फलकी प्राप्ति नहीं 
होवे है (॥) तात हे सठ मूर्ख! शोकका हरण 
करो ॥ यह जो शोक है सो रारासकूं मक्षण्कारेके 
क्षीण करि देव है.। ओ मप्युप्षमयर्म शोकाभिके पूरम 
झरि जावै हे (||) संसारके जो भोग हँ सो भ- 
ईर्म डालने योग्य हं | इनतें बाद्विकी बहुत घात 
होवे हैं ॥ ऐस घुखभोगकूं झुरिके जो मरे है 


७५ 


सो मानो पेरीका काम करे है (॥) जे जन हः 
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विकास, | श्रीउपदेशाचितामणिको अंग ॥२॥ २७ 


दयमें धनकी आशा धरिके ध्यावे है । ते मानो 
( चौराशीलक्षयोनीरूपी महा) रांगका मठ (ग्रह) 
करे ल्वे है । परंतु जो रामकी शरण ल्वे है ताके 
ख वे (राम) दुरि करे है ॥३२॥ 
गर ज्ञान गहे अति सोई सखी । 
मन मोह तजे सब काज सरे ॥ 
घुर ध्यान रहे पति खोइ सुखी । 
रन ळांह वज तब लाज पर ॥ 
सुर तान नहै इति दोइ दुखी । 
तन छोह सजे अब आज मरे ॥ 
पुर थान लहे मात घोइ रुखी । 
जन वोह रजे जा राज करे ॥३३॥ 
अथ३--जों गुरुके मखर्सें ज्ञानका ग्रहण 
करे हे सो अतिसखी हाते हे । तातें मनक्र मोह 
(अज्ञान). का नाश होते हे । औ सत्र क्रायको 
मिद्ध होवै है () औ तिप्तकुं आदि (ब्रह्म ) 
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३८ श्रीउपेदश्ञचितामणीको अंग ॥२।। [सुदर 


स्चरूपका अखंड ध्यान रहै है ॥ ओ जो गुरुविमुख 
हे सो अंतके समयमें (जव कालशत्रु आवे है 
तब आति ल्ज्ञायमान होयक अपनी पत गमा- 
यके ताके शरण नाने दे (॥) तत्र शूरत्त्रका तान 
( आवेश ) नहीं होते हे। तातें स्वार्थ परमार्थ दो- 
नुंकी हानीकरिके दुःखी होबै है। पीछे यद्यपि 
शरीरकी रक्षाका प्रयत्न करै है तथापि -शीघ्रही 
मरणक पावे है (॥ ) जो रुखी (गुरुभक्त ) है 
सो अपनी माति (बुद्धि )कूं धोइके इस शरीरखमी 
पुरीम॑ अपना आत्रत्रख्मख्पी स्थानक प्राप्त 
होवे है ॥ ऐसी स्थितिमें जब जन व्राजमान होवै 
हे तंत्र सो अपना साम्र ज्यपद ( आत्मपद ) 


पाबे है ॥ ३३ ॥ 


इति उपदेशचितामणिको अंग संपूर्ण | २ ॥। 
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विकास. | ३९ 
EN AO ~ ७ 
अश्च काळाचतामणीको अंग ॥ ३॥ 
॥ इंदव छंद ॥ 
` मंदिर म्हेळ विलायत हैं गज । 
ऊंठ ददाम दिना इक दो हैं ॥ 
तातहू मात तिया सुत बंधव । 
देख छुँ' पामर होत बिछो हैं ।। 
झूठ प्रपंचसे राचि रह्यो सट । 
काठकि पूतारे ज्य कपि मोहे ॥ 
मेरिहि मेरि कहै नित सुंदर । 
आंखि लगे कहि कोनकु कोहें॥ १॥ 
ये मम देश बिलायत हैं गज । 
ये मम मदिर ये मम थाती ॥ 
ये मम मात पिता पुनि बंधव । 
ये मम पूत सु ये मम नाती ॥ 
१ अपना मुलुक ॥ २ निश्चय ॥ ` 


४० कालचितामणिको अंग ॥ [संदर 
` ये मम कामिनि केळ करे नित । 
ये मम सेवक हैं दिन राती। . | 
सुंदर ऐसहि छांडि गयो सब । | 
तेल जच्यो छु वुजी जब वाती ॥ २॥ | 
तें दिन चारि. विगम लियो सठ । | 
तोर कहे कडु व्है गई तेरी !.. 
जैसहिं वाप ददा गय छांडि सु । 
तैसहि तूं ताज है पल फेरी ॥ 
मारहि काल चपेट अचानक । 
होइ बरीकमें राखकि ढेरी ॥ 
सुंदर ले न चले कछु ये संग । 
भूलि कहे नर मेरिहि मेरी ॥२॥ 
के यह देइ जरायके छार कि , | 
याकि कियाकि कियाकि किया दै॥ | 


९. 





के यह देह जमीमहिं गारि दि: | 
याकि दियाकि दियाकि दिया है | 


| 
| 
| 


विळास.] कालूचिंतामणिको अंग ॥३॥ ४१ 
के यह देह रहे दिन चार जि- 
याकि जियाकि जियाकि जिया है ॥ 
सुंदर काल अचानक आई लि- 
याकि लियाकि लियाकि लिया है॥४॥ 
देइ सनेह न छाँडत है नर। 
जानत है थिर है यद देहा ॥ 
छीजत जात घटे दिनही दिन) 
दीसत है घटकों नित छेहा ॥ 
काछ अचानक आइ गहै कर । 
ठाहँ गिराइ करे तन खेहा ॥ 
सुंदर जानि यहे निइचे धरि । 
एक निरंजनस कर नेहा  ॥५॥ 
तुं कछु और विचारत है नर । 
तोर पिचार धप्योहि रहेगो ॥ 
कोटिउपाय करे धनके हित। ` 
र: ३ पटकना ॥ 








४२ कालचितामणिको अंग ॥३॥ [सुदर 


भाग लिख्यो तितनोहि लहेगो ॥ 
भौराकि सांज घरी पलमांझ छु । 
काळ अचानक आइ गहेगो ॥ 
राम भज्यो न कियो कछ सुकृत । 


सुंदर यूं पछताइ रगो ॥६॥ 


अलि गयो हरि नामळु तूं सट । 
देख छुँ कौन संयोग बन्यो है॥ 
काळ अचानक आइ गहं कठ । 
पेख छुँ झूठहि तान तन्यो है ॥ 
छार करे सब धामकुँ लूटि अ- 
नादिकु ऐसाहि जीव इन्यो है । 
कोइ न होत सहाय कुटुंब त- 
नादिक सुंदर यूंहि सुन्यो है ॥ ७ ॥ 
बीत गये पिछले सबही दिन । . 
ws Ne ~ 
आवत हं आगळे दिन नेरे ॥ 
काल महाबलवत वड़ा रिपु | 


विकास ] श्री काळचितामणिको अंग ॥२॥ ४३ 


साधि रह्यो सिर ऊपर तेरे ॥ 

एक घरीमँहि मारि गिरावत । 

लागत ताहि कळू नहि वेरे ॥ 

सुंदर संत पुकारि कहें सव । 

हूं पुनि तोहि कहूं अब टेरे ॥ ८ ॥ 
सोइ रह्यो कहाँ गाफिळ व्हे करि । 

तो शिर ऊपर काल दहारे ॥ 

धामस धूमस लागि रह्यो सट । 

आइ अचानक तोहि पछारे। ,: . 

ज्यू बनमें मृग कूदत फांदत । 

चित्र गले नखसूँ उर फारे ॥ 

सुंदर काल डरे जिनके डर। 

ता भभुकू कहु क्यूं न सँमारे ॥ ९ ॥ 
चेतत क्यूं न अचेतन आघत । 

काल सदा शिर ऊपर गाजे ॥ 

४ चोट । चप ॥ ५ घामधुम ॥ ६ चित्रा (वाघ)॥ 





8४ कालवितामणीको अंग ॥२॥ [पुरा 


रोकि रहे गढके सब द्रारनि । 
तं तब कौन गली हुई भाजे ॥ 
आइ अचानक केश गहे जव । 
पाकरिके पुनि तोहिजु लाजे ॥ 
सुंदर कौन सहाय करे जव: 





| 
| 


| 
| 


मूंडाहि मूंड-बराबर बाजे. ॥ १०॥ 


तूं अतिगाफिळ होइ रहो सठ । 
कुँजर ज्यू कछु शंक न आने ॥ 
मःय नही तनभें अपनो बल 
मत्त भयो विषयासुख ठाने ॥ 
खोसत खात सर्वीदन बीतत । 
नीत अनीत कछू नहि जाने ॥ - 
सुंदर केहरि काळ महारिपु । 


दंत उखारि कुँझस्थल भाने ॥ ११ ॥ 


मात पिता युवती सुत बांधव. १ 
७ केसरी सिंह ॥ ८ ललाट ॥ 


| 
| 
| 
| 
j 


¢ 


[5 


विकास. ] कालचितामणीकों अंग ॥३॥ ४९ 


आइ मिल्यो इनसे सनबंधा ॥ 

स्वारथके अपने अपने सब । 

सो यह नाहिन जानत अँघा ॥ 

कर्म विकर्म करे तिनके हित । 

भार धरे नित आपुन कंधा ॥ 

अंत विछोइ भयो सबसूं पुनि । 

याहित सुंदर हैं जग अंधा ॥ १२ ॥; 
संत सदा उपदेश वतावत। 

केस सवै शिर स्वेत भये हें ॥ 

तूं ममता अजहू नहि छांडत । 

मौतहु आइ सँदेस दये हैं ॥ 

आजु कि काल चले उठें मूरख । 

तेरहि देखत केत गये हैं ॥ . 

सुंदर क्यूं नाहि राम सँभारत।. ' : 

या जगमें कहु कोन रहै हैं ॥ १३ ॥ 


९ संबंध ॥ 





2६  कॉळचितामणीको अंग ॥३॥ [बुद | 


| 
॥ मनहर छद ॥\ | 


करत करत घंध । कछुदि न जाने अंध | | 





आवत निकट दिन । आगले चपाक दे॥ | 
जैसे वाज तीतरकूं । दावत है अचानक। 
जैसे बके मछरीकू लीछेते लपाक दे ॥ | 
जैसे मक्षिकाकी घात। मकरि करत आय! 


जैसे साप मूसककूं । ग्रसत गपाक दे ॥ | . 
चेत रे अचेत नर । सुंदर संभार राम। | 


~ ऐसे च च 


रेसे तोहि काल आय । ढेइगो टपाक दे! | 


'मेरो देह मेरो गेह। मेरो परिवार सब । 


मेरो घन माल में तो । बहुविध भारो ह 
मेरे-सब सेवक हुकम कोड मेटे नाहि । | 
मेरी युवतीकों में तो अधिक पियारो ६. 
भेरी वंश ऊंचो मेरे बाप दादा ऐसे भये! 

SS is Ms भय । 


Fn 
१० जलदी. ॥ ११ वग ॥ १२ खेळते ख 


कडी लेते हे ॥ | | 


| 


बिळास. ] कार्छाचतामणीको अंग ॥३॥ ४७ 
करत बडाई में तो जगत उजारो हूं ॥ 


सुंदर कहत मेरो मेरो करि जाने सठ । 
ऐसे नहि जाने में तो कालहीको चारो हूं १८ 
जबतें जनम धऱ्यो । तबहींतें भूलि पच्यो । 
बालपनमांहि भल्यो । समझ्यो न रुखँमें ॥ 
यौवन भयो है जब | काम-वश भयो तव । 

. युबतीसूं एकमेक भूलि रह्यो सुखमें ॥ 
पुत्रह्‌ प्रपुत्र भये । भूल्यो तब मोह वांधि। 

. चिता करि करि भूल्यो। जाने नहिं दखमें। 
सुंदर कहत सठ । तीनूपनमांहि भल्यो । 
अंत पुनि जाइ पच्यो । कालहीके सुखमें १६ 

ऊठत बैठत काल। सोबत जागत काल । 
चलत फिरत काल | काळ उर घस्या है ॥ 

. कहत सनत काल । खातह पिवत काल । 

कालहाकि गालमांहि हर हर हस्यो है ॥ 


१३ समय ॥ 





| 
९७८ कालचितामणीको अंग ॥३॥ । सुंदर | 


तात मात बंधु काळ। सुत दारा छद काल E 
° ~ त" 

सकळकुटुंर काळ। काळ जाल फस्या ६ | | 

सुंदर कहत एंक रामविन सवकाल । | . 


¢ र 


काळहीको कृत्य कियो अंत काल ग्रस्यो है! 


जबतें जनम छेत । तबहीतें आयु घटे। | 

भाई सो कहत मेरो । बडो होत जात हू ! त. 
आज और काल और | दिन दिन होत और। - 
दोऱ्यो दोऱ्यो फिरत खेळत अरु खात है॥ 
वाळापन दीत्यो जव। यौवन लग्यो है आ 
यौवनहु बीते बुढो डोकरो दिखात ह। 
सुंदर कइत ऐसे । देखती बझ गंयो। | 
तेल घटि गये जैसे दीपक बुझात है १८ 

सब कोऊ ऐमे कहें.) काल हम काटत हैं| 





है. सा 
काल तो अखडनाश सबको करतु है। | 
जाके भय बरह्मा पुनि। होत है कंपायपा. 


= 


विलास, ]. कार्लाचतामणीको अंग ॥३॥ ४९ 
: जाके भय सुरासुर । इंद्र डरतु हे। | 
जाके भय शिव अरु । शेषनाग तानूंळोक । 
.केइक कलप वीते । लोमेंस परतु हे.॥ 
सुंद्र कहत नर । गरव 'गुमान करें । 
तं तौ सठ एकही पलकमें मरतु है ॥१९॥ 
काल-सम बलवंत । कोऊ नहिं देखियत । 
सबको करत अंत | काल महाजोर है ॥ 
कालहीको डर सुनि। भॅग्यो. मूसापेगंबर । 
जहां जहां जाइ तहां तहां वाको घोर है । 
१४ देव औ दानव ॥ १५ चिरजीवी ठोमस- 
ऋषि ॥ १६ ऐसी कथा हे की जब यहुदीछोकनके 
मूसांपेगेवरके सनभुख विरुद्धपक्षवाले. काकाने मायाक 
सपाकु उत्पन्न कीये तब तिनकु देखीके वे पगंबर भगे 
थे परंतु पीछेसे मूसासाहेबन अपनी ठकड़ीकुं महा- 


सपेरूप करदीया तंव तिसकरी मायाके सपांका प्रसन 
भया ॥ 





५० कालचितामणीको अग ॥ ३॥ । सुंदर । 


काल-भयानंक भयभीत संब किये लोक । | 
स्वर्ग मृत्यु पातालमें । कालहाका सार है। | 
कालहीको काल एक सुंदर अखेइत्रह । । 
वास काल डरै जोई । चल्यो वहि आर है२० | 
वरषा भयेते जेसे । बोलत भेंगीरी स्वर । | 
खंड न परत कहु । नेकहू न जानिये ॥ 
` पुंगी बाजत अखंडस्वर होत पुनि । 
__ ताइम न अंतर अनेकराग गानिये ॥ 
जैसे कोई गुँडीकै चढवात गगनमाँदि। | 
) ताहुकी सू घुनि सुनी । वैसेही वखानिये ॥ | 
सुंदर कइत तैसे । कालको प्रचंड वेग । | 
रात दिने चल्यो जाई । अचरज मानिये २१ 
` आयो जोरिं जोरि नर । राखत जतन करे! | 
कहत हे एकंदिन । मेरे काम आइ है ॥ 
तोहि. तो मरत कछ । बेर नाहि लागे सठ ! 


१७ सुरनाइ ॥ १८ उडावनेका पतग ॥ 





| 
| 
| 


विलास. ] कार्लाचतामर्णाको अंग ॥३॥ ५१ 
देखतहि देखत वेळूला सो विलाई है। 


घन तो धच्योही रहे । चलत न काडी गई । 
रीते हाथनसें जैसो आयो तेसो जाई है ॥ 
करी के सकृत यह वेरिंयां न आवे फिरि । 
संदर कहत नर । पुनि पछताई है ॥ २२ ॥ 

बावरो सु भयो फिरे ॥ वावरीहि वात करे । 
बावरो ज्यूं देत वायु । लागत बुरानों 
मायाको उपाय जाने । मायाकी चातुरी ठाने 
मायामें मगन अति । माया लपटानो है ॥ 
यौवनके मद-मातो । गिनत न कोड नातो । 
काम-वस कामनीके । हाथही विकानो हे ॥ 
आतही भयो बेहाल । मूजत न माथे काळ । 
संदर कहत ऐसोः। और को दिवानो है ॥२३ 

इंडो धन झठो धाम । झठो सुख झूठो काम । 


>= =o mmm * 
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११ पानीका पग्पोटा ॥ २० समय ॥ २१ यहा 
झूठ शब्दनका अथ “ मिथ्या ह ॥ 


। 


५२  कार्लचतामर्णाको अंग ॥३॥ [ पुंदर 


| 
| 
| 
अठो देइ झूठो नाम। धरीक भुळायो है॥ | 
झूठो तात झूठी मात। झूठे छुत दारा श्रात। | 
झठो हित मानि मानि झूठो मान लायो हे ॥ | 
झूठो छैन झूठो देन । झूठो सुख बोले वेन । | 
झूठे झूठे करे फैन । झूठहीकूं घायो है ॥ | 
झूठहीम एतो भयो। झूठहीमें पाचे गयो। | 
मुंदर कहत साच कबहू न आयो है ॥२४॥ | 
॥ दाघोक्षर-कांवत्त ॥ | 
झूठे हाथी झूठे घोरा। झूठे आगे झूठा दोरा ! 
झूठा वांध्या झूठा छोरा। झूठा राजा रानी ह॥ 
झूठी: काया झूठी माया। झूठा झुठे.धंध लाया! 
झठा मूवा झूठे जाया। झूठी याकी वानी है 
झूठा सोबे झूठा जागे। झूठा झूझे झूठा भागे) . 
झठा पीछे झूठा आगे । झूठे झूठी मानी है | | 
झठा लीया झूठा दीया । झूठा खाया झूठा पीया | 
झठा सादा झूठा कीया। एसा झूठा प्रानीई** 


| 


बिलास.] कालाचतामांणेकों अंग ।!३े॥ २९२ 


॥ मनहर छंद ॥ 
झूठ यूं बंध्यो दे जाळ । ताहीतें ग्रसत काळ । 
काल विकराल व्याल सबढषीकू खात दै | 
नदीको प्रवाह चल्यो जात हे समुद्रमांहि । 
तैसे जग कालहीके । मुखमें समात है ॥ 
देहसु ममत्व ताते । कालको भे मानत है | 
झान उपनेतें वही । काल बिलात हे ॥ 
सुंदर कहत परत्रह्म है सदा अखंड । 
आदि मध्य अंत एक । सोई ठहरात है ॥२६॥ 
॥ इंदव छंद ॥ 
काळ उपावत काल खपावत । 
काल मिलावत है गाइ माटी ॥ 
काल इलावत काल चलावत । 
काल खिलावत है सब आटी ॥. 
काल बुलावत काल भुलावत । 
२२ सप ॥ | 


( 





/ 


५ देहआसबिछाहको अंग ॥४॥ [सुंदर 


अथ देइआत्मबिछोइको अंग ॥४॥ 


क कय च 


काल डुलावत है वन-घाटी ॥ 
& ~ अर (~ 
सुंदर काल मिटे तवही पुनि । 


ब्रह्मविचार पढे जव पाटी ॥ २७॥ 
इति काळचितामणीको अंग सपूण ॥ ३ ॥ 





॥ इंदव छंद ॥ 

वे श्रवना रसना सुख बे सहि । 
वे सहि नाशिका वे सहि अंखी ॥ 
वे कर वे पग वे सब द्वार सु। 
वे नख सीसहि रोम असंखी ॥ 
बे साहि देइ परी पाने दीसत । 
एक पिना सत्र लागत खंखी ॥ 


सुंदर कोउ न जानि सके यह । 


१ शून्य ॥ 


क 
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विलास. | देहआत्मबिछोहकों अंग ॥४॥ १५ 


बोळत हो सु कहां गय पंखी ॥ १ ॥ 
बोलत चालत पीवत खावत । 
सींचत है दुमकं जस माली ॥ 
ळतहु देतह देखत. रात ! 
तोरत तान बजावत ताली ॥ 
जा महि कमे-विकम किय सव । 
है यह देह परी अब डाली ॥ 
सुंदर सो कितहू नाहि दासित । 
खेळ गयो इक खेल सु ख्याली ॥२॥ 
मात पिता युवती सुत बांधव । 
लागत है सबकूं अतिप्यारो ॥ 
लोक-कुटुंब खरो हित राखत । 
होइ नहीं हमते कई न्यारो ॥ 
देह सनेह तहांलग जानहु । 
वोलत है सुख शब्द उचारा ॥ 
सुंदर चेतनर्शाक्त गई जब । 





| 


| 
७६ देहआत्मबिछोहकों अंग ॥४॥ [संदर | 
बेगि कहें घर-वार निकारो ॥२॥ | 
रूप भलो तबही लग दीसत । | 
जोंठग वोलत चालत आगे ॥. | 
पीवत खात सुने अरु देखत । | 
सोइ रहै उठिके पुनि जागे ॥ | 
मात पिता भइयां मिलि बडत । | 
प्यार करी युवती गल लागे ॥ | 
संदर चेतनशक्ति गई जब । 
देखत ताहे सबै डार भागे ॥ ४ ॥ 
॥ मनहर छंद ॥ 
कौन भांति किरतार । कियो है शरीर यह! 
पावककेमांहि देखो पानीको जमावनो ॥ | 
नाशिका श्रवण नैन । वदन रसन बेन । | 
हाथ पाव अंग नख । सीसको बनावनो | 
अजब अनूप रूप । चमक दमक ऊप । 
सुंदर शोभत अति । अधिक सुद्दावनो ॥ 


| 
| 
। 
! 


| 
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'विळास. ] देहआत्मबिछोहको अंग ॥४॥ ५९ 


जाहि छिन चेतनशकाति लीन होइ गई । 
ताहि छिन लगत है । सवकू अभावनो ॥५॥ 
ग्रत्तिकाकों पिंड देइ ताहिमें यकति भई । 
नासिका नयन मुख । श्रवण वनाये ह ॥ 
सीस पांव हाथ अरु । अंगुरी विराजमान । 
 अंगुरी के आगे पुनि। नखहूं लगाये ३ ॥ 
पेट पीठ छाती कंठ। चिब॒क अधर गाला! 


दसन रसन बहु बचन. सुनाये 5 ॥ 
संदर कहत जब । चेतनशकाति गई । 
वही देह जारि वारी । छार करि आये ह॥६॥ 
देइ तौ प्रगट यह। ज्यूंकी त्यूंही जानिंयत । 
` नैनके झरोखेमांहि । झांखत न देखिये ॥ 
नाकके झरोखेमांहि । नेक न सुवास लेत । 
कानके झरोखेमांहि । सुनत न लेखिये ॥ 
` सुखके झरोखेमें न । बचन उचार होत । 


' जीभइंकूं षटरस स्वाद न विशेखिये ॥ 


| 
| 


| 


< देहआत्मबिछोहको अग ॥'४॥ [ पु 
सुंदर कइत कोउ। कोल विवि जाने तांहि। 
पीरो कारो काह द्वारा। जातोइ न पेखिये॥ 
मात तौ पकार छाति । कूटि कूटि रोवत | 
वापह कहत मेरो । नंदन कहां गयो॥ || 
भयाह कहत मेरी । ब्रांह आजु दूरि मई !' 
बहन कहत मेरो । वीर दुःख दे गया ॥ 
कामनी कइत मेरो । सीस शिर-ताज कहा 
उन्हे ततकाळ रोई । हाथमें धारा लयो ॥ 
सुंदर कहत कोउ। ताहि नाइ जानि 
बोलत हुता सो यह । छिनम कडा गयो॥ 
रज अरु वीरजको । प्रथम संयोग भयां। | 
चेतनशकात तब कौन भांति आई है ! 
कोउ तौ कहत बीज मध्यही कियो प्रवेश ' 
किनहूक पंचमास । पीछेके सुनाई ६॥ 
देइको वियोग जब । देखतहि होइ गये 


| 

| 

। 

२ पथ्थर ॥ | 
। | 

| 
| 


विलास. ] देहआत्मबिछोहको अंग ॥४॥ ७५९. 
तव कोइ कहो कहां । जाईके समाइ है ४ 
पंडितही ऋषीशर । तपेश्वर सुनीश्वर । 
सुंदर कइत यह । किनहू न पाई डे ॥ ९ ॥ 
तबलोंहि क्रिया सव । होत है विविधभांति १ 
जवलग घटमांहि । चेवन-प्रकाश हे। . 
दहेक अशक्त भये । क्रिया सब थकी जाय | 
जवलग श्वास चले । तबलग आश हैं । 
श्वासहू थक्यो हे जब । रोवन लगे हे तब १ ( 
सव कोऊ कहें अब । भयो घट नाश है॥ 
काइ नहीं देख्यो किहि-वोर किन कहां गयो । 
` सुंदर कहत यही । बडोही तमाश दै ॥१०॥ 
देह तौ सुरूप तौलों । जौलों हैं अरूप मांहि ! 
. सब कोउ आदर करत सनमान इ ॥ 
` टेढी पाग बांधि बेर बेरही मरोरे मूळ । 
वाइ हू सँवारे आति धरत गुमान है ॥ 
| ३जीव॥ न्‍ 


“छू ० : तष्णाको अंग ॥५॥ [ बृंद 
देश देशह्ीके लोक आयके इजूर होइ । | 
` बैडिकरि तखत कहावै सूलतान है ॥ | 
सुंदर कहत जब चेतनशकति गई । | 
है देह ताकी कोऊ मानत न आन इ॥१ ॥| 
इति देहआत्मबिछोहको अंग संपूर्ण ॥ ४ ॥ 





| 
| 


अथ तष्णाका अग ॥ ५ ॥ 
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॥ इंदव छंद ॥ 
'ज्ञेननकी पलही पमे क्षण । | 
आधिघरी घटिका जु गइ इं ॥ | 
जाम गयो जुग जाम गया पुन! | 
सांझ गई तव रात भई है ॥ | 
आज गई अरु काळ गई परः 

सों तरंसों कछ और ठई 
१ प्रहरक्राऊ ॥ के 
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विळास.| तृष्णाको अंग ॥ ५ ॥ . ६९: 


सुंदर ऐसहि आयु गई तस- 
ना दिनही दिन होत नई हे ॥१॥ 
॥ दामिला छंद ॥ 
कनही कनकूं बिललात फिरे । 
सठ जाचत है जनी जनक ॥ 
तनही तनकूं अतिसोच करे । 
नर खात रहे अनही कनकूं ॥ 
मनही मनकी तुसना न मिटी । 
पुनि धावत है धनही धनकूं ॥ 
छिनही छिन सुंदर आयु घटी । 
_ कृबहू न गयो बनही बनकू ॥ २ ॥ 
॥ इंदव छंद ॥ 
गो दश बीश पचाश भये शत । 
। होइ इजार तु छाख मगेगी ॥ 
। काटे अरब्ब खर्व असंख्य ध- 
| .. रापति होनाके चाइ जगेगी ॥ 
| 
| 





| 
| 
&२ तष्णाको अंग ॥ ५ ॥ [ सुंदर | 
स्वर्ग पतालकु राज करों तुस- | 
ना अधिकी अति आंग छगेगी ॥ | 
सुंदर एक संतोष विना सठ। | | 
तेरि तु मूख कदी ने भंगेगी ॥ ३ ॥ | 
लाख करोर अरब्व खरब्बान । | 
नील रु पद्म तहांलंग खाठी । ' 
'जोरिहि जोरि भंडार भरे जब । 
| और रही सु जमीतंर दाटी ॥ 
) तौह न तोहि संतोष भयो सट । 
सुंदर त तृतना नहिं काटी ॥ 
| सूजत नाहिन कॉलहि ता शिर । 
| मारि ज थाप भिलाइत माटी ॥ ४॥ 
| अख लिये दश दिशि दोरत॑ 
ता हिंत दूँ कंबई ने अंधे ६ ॥ 
भूख-भँडार भरे नहि केसहू । 
जो धन मेर-पुमेर छुं पेहे | 
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चिळासं,] तृष्णाको अंग ॥५॥ ६२३ 


ते अब आगेहि हाथ पसारत । 
या हित हाथ कछ नाहि एई ॥ 
सुंदर क्यूं नाहे तोष कर नर । 
खाइ जु खाइ कितोइक खंदै ॥५॥ 
भूख नचावत रंकहि रावाहे । 
भूख नचाइ जु विश्व विगोई ॥ 
भख नचांवत इंद्र सरासर । 
और अनेक जहांलग जोई ॥ 
भख नचावत है अधं-ऊर्धाह । 
'तीनहु ठोक गिंने कह कोई ॥ 
संदर. जाइ तहां देशखही दःख! 
ज्ञान बिना न कहूँ सुख होई ॥६॥ 
पेट पसार दियो जितही तित। 
तें यह भूख कितीइक थापी ॥ 
ˆ बौर न छोर कछू नहिं आवत | 
२ निहित करे हे ॥ विक 
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तृष्णाको अंग ॥९॥ [सुंदर ` ` 


बहु भांति भळी विध मापी ॥ 
देखत देइ भये सव जीरन | 
नित नूतन आह अद्याप ॥ 

दर तोहि सदा ससुझावत । 


464, 


०७ 
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सातसमुद्र पियो पुनि पानी ॥ 
और जहां तहँ ताकत. डोलत । 
काढत आंख डरावत प्रानी ॥ 
दांत दिखाबत जीभ हलावत ! 
या हित भें यह डाकिनि जानी ॥ 
सुंदर खात भये कितने दिन। 


हे तृसना अजहू न अघानी ॥ ८ ॥. 
पाँव पताल परे गय नीकसि । 

सीस गयो असमान अघेरो॥ | 

॥ उ तृत॥ 





तृसना अजहू नई धापी ॥ ७॥ 
तीनि लोक अहार किया सब । 


ब्रिक्स] तृष्णाको अंग ॥५॥ ६५ 


` हाथ दशादिसकू पसरे पुन । 
 . पेट भरे न समुद्र पुमेरो ॥ : 
तीनह छाक लिये मुख-भीतर। 
आंखिहु कान वेधे चहुँ फेरो ॥ 
सुंदर देइ धच्यों अतिदीरघ। 
हे तृसना कछु छेह न तेरो ॥९॥ 
: वाद व्रथा भटके निशि-वासर । 
दूर कियो कहू. नहि घोषा ॥ 
तूं इतियारिनि पापिनि कोहनि । 
साच कहूं मत मानहु रोषा ॥ 
तोहि मिले तबतें दुइ बंधन । 
तू मार इ. तबही हय मोषा ॥ 
सुंदर ओर कहा कहिये तुहि । 
_ है तृसना अब तो कर तोषा॥ १० ॥ 
४ दिन॥ ५ मोक्ष॥ 














६६ ` तृष्णाको अंग ॥५॥ [दुद 


क्यू जगमांहि फिरे जख मारत । 
स्वारथ कोन परी जिह जोळे ॥ 
ज्यू हरियाइ गऊ नाह. मानत। 
दूध दुझो कछु सो पुनि ढोले ॥ 
तूं अतिंचंचल हाथ न आवत । 
' .नीकस जाई नहीं मुख बोले ॥ 
सुंदर तोहि कह्यो कितनी विर । 
हे तृसना अब तूं. मत डोले ॥ ११॥ 
तें कहि कान घरी नाहि एकहु । 
बोलत बोलत पेटहि पाक्यो ॥ 
हूं कछु वात बनाई कहूँ जब । 
तें तव पीसतही सव फाक्यो ॥ 
। केतक द्योस भये परबोधत । 
34 Xs ~ ४ र 
रं ते अब आगेहिकू रथ हाक्यो ॥ 
६ छौछरी गउ॥ ७ दिनि... | 





बिळास.] धीर्य उराहंनको अंग ॥ ई ६७ 
७ ९ ह ¢ 
सुंदर सीख गई सवही चालि । 
हे तृसना कहिके तुहि थाक्यो ॥ १२॥ 
तूहि श्रमाय प्रदेश पठावत । 
बूडत जाइ समुद्रहि जाजा ॥ 
तूंहि ञ्रसाय पहाड चढावत । 
वाद्‌ ब्रथा मारे जाइ अकाजा ॥ 
तें सवलोक श्रमाय भलीविध । 
भांढ किये सब रंकहु राजा ॥ 
सुंदर तोहि दुखाइ कहूँ अब । 
हे तृसना तुहि नेकु न ळाजा ॥ १३ ॥ 
इति तृष्णाको अंग संपूर्ण ॥ ६ ॥ 





अय धीयं उराहनको अंग ॥ ६॥ 
_ ॥ इंदव छंद ॥ 
पाव दिये चलने फिरने कहूं। 





६८. घीर्य उराहनको अंग ॥ ६ ॥ [सु 


हाथ दिये हरि कृत्य कराया ॥ 
कान दिये सुनिये इरिक यश । 
चेन दिये तिन मार्गे दिखाया ॥ 
नाक दियो मुख शोभत ता कारे । 
जीभ दई हरिको गुन गायो ॥ 
. संदर साज दिये परमेश्वर । 


पेट दियो पर पाप लगायो ॥१॥ 


कूप भरे अरु वावि भरे पनि । 
ताल भरै वरषा-ऋतु तीनो ॥ 
कोठि भरे घट माट भरे घर- 
हाट मरै सबही भरि लानो ॥ 
खंडक खास वखार भरे परि । 
पेट भरे न बडो दर दीनो ॥ 
सुंदर रीतुहि रीतु रहे यह । 


कोन खडा परमेश्वर कीनो ॥२॥ 


ह विकास, | धीर्य उराहनको अंग ॥६॥ . ६९ 


औ..3”€” & का हाथ 


॥ मनहर छंद ॥ - 


. किधों पेट चूलो किधों भाठि किधो भार आहि। 

.. जोइ कछ झोकिये सु सब जरि जातु है ॥ 
किधों पेट यल किधों वावि किधों सागर है। 
जेतो जल परे तेती सकल समातु है । 
किधों पेट देत किधां भूत भेत राक्षस है। 
खाउँ खाउँ करे कछु नेक न अधातु हैं ॥ 
सुंदर कहत प्रभ कोन पाप लायो पेट। . 
जबही जनम भयो तबहीको खातु है॥१॥ 


विग्रह तो विग्रह करत आते वेरबेर । 
_ तन पुनि तनक न कबह अंघायो है .॥ 
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घट न भरत क्यूँदी घव्योही रहत नित । 

` शरीर-सिराईमें तौ कबहु न खायो है ॥ 
देह देह कहतही कहत जनम वीत्यो..। 
१ शरीर ॥ ५ दोंग ॥ ३ थोडा ॥ ४ दे ॥ 








७० घीर्ध उराहनको अंग॥ ९ ॥ [सुंदर 


पिंड पिंड काज निशि-दिन ललचायो है ॥ | 
' मुदगल गिळत गिळत न तृपत हाइ । 

संदर कहत बपु कोन. पाप लायो हे ॥४॥ 
पाजी-पेट-काज कोटवालके आधान होइ । 

कोटबाल सो तौ शिकदार आगे दीन है॥ 

शिकदार दीवानके पीछे लग्यो डोले पुनि। 

दीवानहु जाय बादशाह आगे लीन है ॥ 

बादशाह कहे या खोदाय मुझे ओर दई! 

पेटही पसारे वही पेट वश कीन हे ॥ 

सुंदर कहत प्रभु क्यूंदी नहीं भरे पेट । . | 

क पेटकाज एक एकके आधीन है ॥ ५॥ 

ते तो प्रभु पेट दियो जगत नचायो जिन । 

पेटहीके लिये घर-घर-द्वार फिच्यो हे ॥ 

पेटहीके लिये हाथ जोरी आगे टाठो होई । 

. ५आप॥ इलछु॥ ` | ल्म 
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विकास,] धीर्य उराहनकों अंग ॥ ६ ॥ ७१ 


नोई.नोई क्यो सोई सोई उन कपयो; ॥- 
पेटहीके लिये पाने मेघ-शीत-घाम सहे । 

. पेटहीके लिये जाइ रनमांहि मऱ्यो हे ॥ 

` सुंदर कहत इन पेट सव भांड किये । 

_ और गेल छूटे परि पेट गैल पच्यो हे ॥६॥ 
पेटसो न बली जाके आगे सब हारे चले। . 
राव अरु रंक एक पेट जीति लिये हैं॥ _ 
कोउ बाघ मारत विदारत है कुंजरकु । 

` ऐसे शूरवीर पेट काज प्रान दिये हैं ॥ 
यंत्र मंत्र साधत आराधत मसान जाइ 
पेट आगे डरत निडर ऐसे हिये हैं ॥ 
देवता असूर भूत प्रेत तीनूंलोक पुनि । 
सुद्र कहत प्रभु पेट जेर किये हैं ॥७॥ 
मातही उठत जव पेटहीकी चिता तब । 
७ हाथ्यीकूं.॥ 





। 
| 
| 
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दा 
७२ धीये उराइनको अंग ॥ ६॥ [सुंदर 
संब कोऊ जात आपु. आपु्के आहारकू ॥ | 


कोऊ अन्न खात पुनि ऑमिष भखत कोऊ। | 
कोऊ घास चरत चरत कोऊ दारकं ॥ 


~ कोऊ मोती फल कोऊ वास रस पय पान। | 


कोऊ पोन पीवत भरत पेट-भारकूं ॥ 
संदर कहत प्रभु पेटही माए सब । 
पेट तुझ दियो है जगत होन ख्वारकूं ॥८॥ | 
॥ इंदव छंद ॥ 
पेटंहि कारन जीव इन बहु । 
पेटहि मांस भखे रु सुरापी ॥ | 
पेटहि लेकर चोरि करावत । 
पेटहिकू गठरी गहि कापी ॥ 
पेठहि पादा. गरेमहिं डारत । 
: पेटहि डारत कूप रु वापी ॥ 
__ खुद्र काहिकूँ पेट दियो ममु। | 
| 


< गाँस ॥ 


| 





किळास,] घीर्य उराहनको अंग ॥६ ॥ ७१ 


 पेटसो और नहीं कोइ पापी ॥९॥ 
. औरनकूं प्रभु पेट दियो तुहा। | 
` तेर तु पेट कहूँ नहीं दीसे॥ _ 
ए भटकाइ दिये दशहू दिश । 
कोउक रांधत कोउक पीसै ॥ 
पेटहि कारन नाचत है सब । 
ज्यू घरही घर नाचत कीसे ॥ 
सुंदर आप न खावहु पीचहु। . 
कोन करी इन ऊपर रीसे ॥ १०॥ 
_॥ मनइर छंद ॥ . 
काहेकू काहूके आगे जाइके आधीन होई। 
दीन-दीन वचन उचार सुख कहते ॥ 
जिनकू तो मद्‌ अरु गरव गुमान आति । 
तिनके कठोर बेम कबहू न सहते 0 
वानर ॥ 





७9 चीर्यं उराहनको अंग ॥ ६ ॥ || सुंदर 


| सकलकू सागिक एकांत जाई गहते ॥ 

। छुद्र कहत यह तुझही लगायो पाप । 

। पेट न हतो तो प्रभु बेठ हम रहते ॥ ११ ॥ 

पेटहीके वश रंक पेटदाके बश राव । 

पेटहीके वश आर खान सुलतान इ ॥ 

. पेटहीके वश योगी जंगम संन्यासी सेख । 
पेटके वश वनवाती खात पान ६॥ 

टहीके वश ऋषि सुनि तपधारि सब । 

पेटशैके वश सिद्ध साधक सुजान है ॥ 

i सुंदर कहत नहि काहूको गुमान रहे 

१ पेटहीके वण प्रभ सकलजहान है ॥ १२॥ 

| इति धीर्य उराहनको अंग संपूर्ण ॥ ६ ॥ 


तह्मारेही भजनसूं अधिक-लेलीन अति । 
| 
| 
| 
| 





__  - 


| 
| 


विकास, | | ७५ 
' अथ विश्वातको अंग ॥७॥ 





.._॥ इंदव छंद ॥ 
` होइ निर्चित करे मत चितहि । 
____ चांच दई वड चित करेगो ॥ 
पाउ पसार पच्यो कि न सोवत। . 
पेट दियो-वइ पेट भरैगो.॥ 
जीव जिते जलके थलके पुनि । 
` पाइनंमें पहुचाय धरेगो॥ | 
भूख॒हि भूख पुकारत है नर । . 
सुंदर तूं कह भूख मरेगो ॥ १॥ 
धीरज धारि विचार निरंतर। 
तोहि रच्यो वाहे आपहि ऐ है॥ 
नेतिक भूख लगी घट मानाहि | 
: १ क्यूं॥ २ पथ्यरमें ॥ 








वारा 








७१ विश्वासको अंग ॥ ७॥ [सुंदर 
तेतिक तूं अनयासहि पे है ॥ 
जो मनमें तसना करि ध्यावत । 
तौ तिहँ-लोक न खात अपे है ॥ 
सुंदर तं.मत शोच करे कछ । 
चंच दई वह चूनाहि देहे ॥२॥ 
नेक न धीरज धार्त है नर । 
आतुर होइ दक्षोदिश ध्यावे ॥ 
ज्यं पशु सचि तुडावत बंधन । 
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जॉलगि नीर अहार न आवै ॥ 
है जानत नाहि महा-मतिम्रख । 
/' जा घरद्वार धनी पहुचावे॥ | 
॥ सुंदर आप कियो घट भाजन । 


सो भारिहै मत सोच उपाये ॥ ३ ॥ 
त भाजनः आप घई. जितने-भरि- 
हैं भरिहें भरि भरिरे जू ॥ 


विलास, ] विश्वासको अंग ॥ ७ ॥ ७७ 


गावत हैं जिनके गुनकूं ढरि- 
हैं ढारहे ढारहे ढारिहें जू ॥ 
आदिइ अंतहु मध्य सदा हरि" 
हे हरि हें हरि हे हरि हे जू ॥ 
सुंदरदास सहाय सही करि- 
हें करिहें कररिहें करिए जू ॥ ४॥ 
काहिकुँ दोरत हे दशहू दिश । 
तूं नर देख कियो हरिजूको ॥ 
बैठि रहे हैरिके सुख मंद । 
उघारत दाँत खवाइहि टूको ॥ 
गर्भे-थके प्रतिपाळ करी जिन । 
होइ रहो तबही जड सूको ॥ 
[दर क्यूं बिलेलात फिरे अब । 
राख हृदे विसरास प्रमको ॥५॥ 
४ ग्झाइक ॥ ४ ठुकंडा ॥ ५ विलाप ॥ 





| 


१ 
| 


| 


i 
S 





भू 
| 
| 
क 
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७८ विश्वासको अगं ॥ ७॥ [ सुंदर 


जा दिनतें ग्रभ-वास तञ्यो नर । 
आइ अहार लियो तबहीको ॥ 
, सखातहि खात भये इतने दिन। 
! जानत नाहि न भूख कहीको ॥ 
दोरत ध्यावत पेट दिखावत । 
त्‌ मठ कीट सदा अनडीको ॥ 
) ` सुंदर क्यूं विमवास न राखत । 

सो प्रभु विस्त्र भरे सवहीको ॥ ६॥ 
खेचर भूचर जे जलके चर । 

देत अहार चराचर पोषे ॥ 

वे हरि जो सवकूं पतिपालत । 
॥ ज्यू जि भांति तिमी-विश्र तोपै॥ 
॥ तूं अब क्यूं विसवात न राखत । 
। मूलत हे कित घोखाहे धोखे ॥ 
| . ६ आकाशम विचरनेबाले प्राणी ॥ 
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विळास.] विश्वासको अंग ॥ ७ ॥ ७९ 


तोहि तहां पहचाय रहे प्रभु । 
सुंदर बैठि रहै किन ओखे ॥ ७॥ 
॥ मनहर छंद ॥ 

` काहेकू वधूरा भयो । फिरत अज्ञानी नर.) 
तेरा तौ रिजक तेरे धर बैठे आई है ॥ 
भावे त्‌ं सुमेर जाइ । भावे. जाइ मारुदेश । 
जितनोक भाग लि्यो तितनोहि पाई है ॥ 
कूपमांझ भरि भावे सागरके तीर भर। 
जितनोक भांडो नीर । तितनो समाई है ॥ 
ताहितें संतोष कारे । सुंदर विश्वास धारे । 
जितनो रच्यो है घट। सोई जु भराई हे॥८॥ 

कहिकू फिरत नर । दीन भयो घर घर। : 
देखियत तेरो तो । आहार इक शेर है ॥ 
जाको देह सागरंमें सुन्यो शत-योजनको । 


Ii nn जक 











४०. विश्वासको अंग ॥७॥ [सुंदर 


भूयो कोउ रहत न जानिये जगतमांहि। 
' कीरीअरुछुंजर सबनहीकूं दे रहै ॥ 
। सुंदर कहत विसवास क्यूं न राखे सठ । 
। घेर वेर समुझाय कह्यो केती वेर है ॥ ९॥ 
, तेरे तो अधीरज तूं आगिलीहि चिता करे । 
आज तो भन्यो पेट काल कैसी होइ है॥ 
भूरुयोही पुकारे अरु दिन उठि खातो जाई। 
अतिही अज्ञानी जाकी मात गई खोइ है ॥ 
ताकूं नही जाने सठ जाको नाम विश्वंभर । 
' तहां तहां प्रगट सबनि देत सोइ है ॥ 
, सुंदर कहत तोहि वाको तौ भरोसो नहि। : | 
एक विसवास विन याही भांति रोइ है॥१०॥ _ 
| देख धो सकळविश्व भरत भरनहार । | 
| चूंचके समान चून सबहीकू देत है ॥ | 





ताहूकूं तो देत प्रभु यामें नहि फेर हे॥ | 





विळास.] विश्वासको अंग ॥ ७ ॥ ८ १ 


कीट पशु पंछी अजगर मछ कछ पुनि.। 
उनके न सौदा कोउ न तो कछ खेत है ॥ 
पेटरीके काज रात-दिवस मत सठ । 

भे तो जान्यो नकि करी तूं तो कोड प्रेत है। 
मानुष-शरीर पाय करत है हाय हाय । 

सुंदर कहत नर तेरे शिर रेत हे ॥ ११॥ 
तूंतौ भयो बावरो उताबरो फिरत अति । 
प्रभुको विश्वास गहि काहि न रहनु है ॥ 
तेरो जो रिजक है सो आइ है सहजमांहि । 
यूंही चिता करि कारे देइकूं दहतु है ॥ 
जिन यह नख-शिख सजिके संबाऱ्यो तोहि। 
अपने कियेकी वह लाजकूं बहतु है ॥ 

का कूं अज्ञानी कछु सोच मनमांहि करै । 
भूर्यो तूं कदे न रहे सुंदर क्तु है॥ १२॥ 

८ घुरि ॥ स 








८३ देह मळिनके गर्वप्रहारको अग ॥८॥ [सुंदर 


जगतमे आंइके विसांऱ्यो हे जगत-पति | 


जगत कियो है सोई जगत भरतु है ॥ 

तेरे निशिदिन चिता औरही परी है आइ । 

उद्यम अनेक भांति भांतिके करतु है ॥ 

इत उत जायके कमाइ कारे लाउँ कछु। 

नेकु न अज्ञानी-नर धीरज धरतु है ॥ 

सुंदर कहत एक प्रभके विश्वास बिन । 

वादहीकूं हया सठ पचिके मरतु है ॥१३॥ 
। इति विश्वासको अंग संपूर्ण ॥ ७॥ 





` अथ देह-मलिनके गर्वप्रहारको 


'अंगं॥ ८ ॥ | 


“SN ३८०. 


देह तो मलिन. अति बहुत विकार भरि | 


क जाळ्या 





९ हट करिके ॥ 


 बिलास, ] देह मलिनके गर्वप्रहारको अंग॥८॥ ८३ 


` ताहूमांहि जरा-व्याधि सव दुःख-रासी हं॥ 
` कवक पेट-पीर कबहूक शिर-वाय । 
` कवहक आंख कान सुखमें विथासी हे ॥ 
; औरह अनेकरोग नख-शिख पूरि रहे । 
` कवहूक खास चले कबहूक खासी हे ॥ 
हो ये शरीर ताहि आपनो के मानत है । 
सुंदर कहत यामें कोन सुखवासी हे ॥१॥ 
जा शरीरमांदे तूं अनेकसुख माने रह्यो । 
ताहि तू विचार यामें कोन वात भली हे! 
मेद मज्ञा मांस रग-रगमें रगत भच्यों । 
पेटू पिटारीसीमें ठोर-ठोर मली हे ॥ 
` हाइनसूं भऱ्यो मुख हाडनके नैन नाक । | 
:- हाथ पाउं सोउ सत्र हाडनकी नली है ॥ | 
` इद्र फहत याहि देखी जिन भूले कोई । | 
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१ समूह ॥ ९ पीडाकी न्याइ ॥ | 
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८४ देह मळिनके गर्वप्रहारको अंग ॥ ८॥ [सुंदर 


भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली हे ॥ २॥ 
॥ इंदव छंद ॥ 

हाडको पिजरं चाम मढ्यो सव । 

मांहि भर्‍्यो मल-मूत्र विकारा ॥ 

थूक रु लाळ परे सुखतें पुनि ॥ 

व्याधि वहे सव औरह द्वारा ॥ 

मांसकि जीभएुँ खाय सबै कछ । 

ताहिते ताहिको कोन विचारा ॥ 

एसे शरीरमें पैठिके सुंदर । 

केस जु कीजिय सोच अचारा ॥ ३॥ 
थूक रु लाल मच्यो सुख दीसत । 








, आंखिमें गीडर नाकमें सेदो ॥ 

` ओर द्वार मलीन रहें अति। 

' हाड रु मांसके भीतर भेढो । 
३ कचरा ॥ 


bes] क . md 


| टी 


विळास.] देहमालेनके गवप्रहारको अंग ॥८॥ ८५ 


ऐस शरीरमें वास कियो तव । 

एकस दिसत ब्राह्मण देढो ॥ 

सुंदर गवे कहा इतने पर । 

काइकें तूं नर चालत टेढो ॥ ४ ॥ 
जा दिन गर्भ-संयोग भयो तब । 

ता दिन वूंद छिया इति तांहि ॥ 

द्रादश-मास अधोसुख झूलत । 

बूढि रहो पुनि वा रस मांही ॥ 

ता रंज-वीरजकी यह देह सु। . 

तूं. अब चालत देखत छांही ॥ 

सुंदर. गवे गुमान कहा सठ । 

आपुनि आदि विचारत नाही ॥ ५ ॥ 
|| इनि देहमळिनके गर्वप्रहारको अंग संपूर्ण ॥2॥ 
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४ खराब ॥ 


` ८६. [ सुंदर 


अथ नारीनिदाको अंग ॥ ९ ॥ 
0 and 
॥ मनहर छंद.॥ 
कामिनीकों तन मानु कहिये सघन-बन । 
. वहां कोउ जाय सो तौ भूलेही परतु है ॥ 
कुंजर है गति कटि केहरीको भय जामें । 
। चैनी काली-नागिनी ऊ फानेकूं धरतु है ॥ 
) : कुचे हें पहार जहां काम-चोर बसें तहां ॥ 
| साधिके कटाक्ष-वान प्रानकूं इरतु है 
/ सुंदर कहत एक और डर जामें आते । 
: राक्षसी-वदन खांउ खांउही करतु हे ॥ १॥ 
विषहीकी भूमिमांहि विषके अंकुर भये । 
नारी विष-वेली बढी नख-शिख देखिये ॥ 
. विषहीक जर-सुळ बिषहीक डार-पात । 


| 

शं 

| 

` पा प 

| ^ भंषोडा॥ स्तन॥ ३ आंखिकी सैन ॥ . 
| 
|| 








विळांस. | नारीनिदाको अंग ॥ ९॥ ८७ 


विषहीके फुल-फल जागे जु विसेखिये ॥ 
' विषके तंतू पसार उरशॉई आंटी मार। 
सब-नर व्रक्ष पर छपटेही लेखिये ॥ 
सुंदर कहत कोऊ संत-तरु बचि गये। 
तिनके तो कहूं लता छागी नहि पेखिये॥२ | 
उदरमें नरक नरक अध-द्वारनर्म । 
कुचनमें नरक नरक भरी छाती ई॥ 
कंठमें नरक गाळ चिबुक नरक विव । 
मुखमें नरक जीभ छालहु चुचाती हे ॥ 
. नाकमें नरक आंख-कानमें नरक बहे । 
ˆ हाथ-पाउ नख-शिख नरक दिखाती है ॥ 
संदर कहत नारी नरकको कुंड यह.। 
भरकमें जाई परे सो नरक-पाती है ॥३॥ 
कामिनीको अंग आतिमलिन महा अशुद्ध । 


४ गुंथन॥ ५ वेळी ॥ 





८९ नारीनिंदाकों अंग ॥ ९॥ [संदर 


रोम-रोप मलिन माढिन सबद्वार हें ॥ 
हाड मांस मज्जा मेद चामसू लपेटि राखे । 
ठोर ठोर रगतके भरेई भंडार हें ॥ 
मत्रह पुरीप आंत एकमेक मिली रही । 
ओरही उदरमांहि विविध-विकार हैं ॥ 
सुंदर कहत नारी नख-शिख निद्यरूप । 
' ताहि जे सराहै सो तो बडोई गंवार हे॥४॥ 
) : ._ ॥ कुंडलिया छंद ॥ 

रसिकप्रिया रसमंजरी । और सिंगारहि जान 
चतुराई करि बहुतविधि । विषय बनाई आन॥ 
विषय बनाई आन। लगग विषयिनकूं प्यारी॥ : 
` जागे मदन प्रचंड ।.सराहे नख-शिख नारी॥ . 
` ६ विष्ठा॥ ७आतरडे॥ ८ रसिकप्रियारिक 
। साहित्यशाखनते कामविकार उत्पन्न होवें है। तातें 
इदां प्रसंगानुसार तिनकी निशा करी है। 
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क्य बिकास. ] दृष्टननकों अंग ॥ १० ॥ ८९ 


. यूँ रोगी सिष्टान खाइ । रोगहि विस्तार ॥ 
- "सुंदर य गति होइ । जोइ रतिकमिया धारे ५ 
:रसिकप्रियाके सुततही । उपजे बहुतविकार॥ 
जो या मांही चित धरे । वढे होत नर रूवार॥ 
"बहे होत नर ख्वार।वार तो कबहु न लागे। 
„ 'झुनत विषयको वात। लहर विषहीकी जागे। | 
_. 'ज़्यूं को ऊंघ्यो हुतो । ळेई पानि सेज विछाई॥ / 
बदर एसी जान। सुनत रसिक भिया भाई ६ \ 
ˆ ॥ इति नारीनिंदाको अंग संपूर्ण ॥ ९ ॥ 





>>. ल अ 


_ ॥ अथ दृष्टजनको अंग॥ १०॥ 
ज्ञ टू 


॥ मनहर छंद ॥ 
अपने न दोष देखे परके ओगन पेखे । 
दुष्टको स्वभाव उठे निदाही करत है ॥ 
जैसे कोई महल सँवारी राख्यो नकि करि। 


। | 
| | 


TT TT het 


९० दुष्ठजनको अंग ॥ १०॥ [सुंदर 


कीरी तहां जाई छिद्र दूंढत फिरतु है ॥ 
भोरहीतें सांझ-लग सांझहीत भोर-लग * 
सुंदर कहत दिन ऐसेहि भरतु 
पावके तरेकी नहीं सूझे आग मूरखकू । |. 
* ओरेकूं कहत तेरे शिरपें वरतु है ॥ १॥ ` 
i ॥ इंदव छंद ॥ 
घात अनेक रह उर अंतर । 
दृष्ट कहै मुखस॑ अतिमीठी ॥ 
लोटत पोटत व्याघ्री ज्यं नित । 
ताकत है पुनि ताहिकि पीठी ॥ 
ऊपरते छिरके जल आन सु । 
| हेठ लगावत जारि अगीठी ॥ 
| यामँहि कूर कडू पति जानहु । 
| सुंदर आपुनि आखिनि दीठी ॥ ३ ॥ ' 
१ चूला॥ | 
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विकास, ] दुष्टननक्ों अंग ॥ १० ॥ ९१ 


आपसनु काज संवारनके हित । 
औरकु काज विगारत जाई ॥ 
आपनु कारज होउ न होउ । 
बुरो करि औरकु डारत भाई ॥ 
आपहु खोवत ओरहु खोवत 
खोइ दुनो-घर देत बहाई ॥ 
सुंदर देखतद्दी वन्ति आवत । 
दृष्ट करे नाहि कोन डराई ॥३॥ 
ज्यू नर पोपत है निज देहहि । 
अन्न विनास करे तिहि वारा ॥ 
ज्यु आह और मनुष्यहि काटत। 
वाहि कळू नाइ होत अद्वारा ॥ 
ज्यू पुनि पावक झारि संत्रे कडू । 
आपहि नाश भयो निराघारा॥ 
त्युं यह सुंदर दुष्ट-स्वभावहू 





९२ मनंको अंग ॥ ११ ॥ [सुं र 
जानि तजो किन तीन-प्रकारा ॥ ४॥ | 
सर्प डसे सु नाहि कछु तालक । 
बीछ छगै सु भलो करि मानो ॥ 
बिहह, खाय तु नाहि कछू डर । 
जो गज मारत तौ नहि हानो ॥ 
आगि जरौ जल वूडे मरो शिरि- 
जाइ गिरो कछु भै मत आनो ॥ 
सुंदर और भले सबद्दी यह । 
ुर्जन-संग भलो जिन जानो ॥ ५ ॥ 
॥ इति दुटजनक्रो अंग संपूर्ण ॥ ९० ॥ 








अथ मनको अग ॥ ११ ॥ 

|! ॥ मनहर छंद ॥ 

हटाके इटकि मन राखत जु छिन छिन। | 
२ चिता ॥ क 


` बिष] मनको अंग ॥ ११॥ ९३ 


सटकि सर्टाक चहुँ ओर अब जात हे ॥ 
छटाकि रटकि ललचाय लोल वार-वार । 
गटकि गटकि करि विष-फल खातु है ॥ 
झटके झटकि वार तोरत करम हीन । 
भटके भटकिःकहू नेक न अधातु है ॥ 
पटकिं पर्टाक शिर सुंदर जु मानि हारि । 
फिटकि फिटकि जाई सूधो कोन वातू ३॥१॥ 
पलहीमें मरी जाय । पलहीमें जीवतु हे । 
पलहीम परहाथ देखत बिकानां हे ॥ 
. पढशेमे फिरे नवखंडहु ब्रह्मांड सब । 
देख्यो अनदेख्यो सो तौ यातें नदि छानो है॥ 
जातो नहि जानियत। आवतो न दीसे कछु॥ 
एसेसी वनाई अब तात पच्यो पानो है ॥ 
पुंदर कहत याकि गाते हू न रूखी परे । 


१ चपळ 





९४ मनको अंग ॥ ११॥ [सुंदर 


मनकी प्रतीत कोऊ करे सो दिवानो है ॥ 
घेरीये तो घेच्योहू न खावत हे मेरो पूत । 
जोई परवोधिये सो। कान न धरतु है ॥ 
नीति न अनीति देखे। शुभ न अशुभ पेखे। 
पढहीमें होती अनहोती हू करतु हे ॥ 
गुरुकी न साधुकी न ठोक-वेदहूकी शंक 
'काहुकी न माने न तो काहुतें डरतु है ॥ 
सुंदर कहत ताहि। धीजिये सु कोन भांति। 
मनको स्वभाव कछु कल्यो न परतु है ॥ २॥ 
काम जव जागे तब | गिनत न कोऊ शंक। | 
- जाने सव जोई करि देखत न मा-धी ६॥ 
क्रोध जब जागेतत्न। नेक न संभारे शके! 
| एसिविधि मूलकी अविद्या जिन साधी है| 
' लोभ जब जागे तब | तृपति न क्यूंही होई | 
eh + 20८ RN 


२ प्रतति करनी ३ बेटी ॥ 





विळास,] मनको अंग॥ ११ ॥ ९६ 


संदर कइत इन ऐसेहीमें खाधी है ॥ 
मोह मतवारों निशिदिनही फिरत रहे । 
मनसो न कहूँ हम देख्यो अपराधी: है ॥४॥ 
देखबेक दोरे तो अटकि जाई वाही और । 
` सुनवेळूं दौरे तो रसिक शिर-ताज हे ॥ 
सुंघवेङूं दोर तो अघाय न सुगंध करि । 
` खायवेकू दोरे तो न धापे महाराज है ॥ 
भोगहीकू दौरे तौ तृपत नही होई क्यूंही । 
सुंद्र कहत याही नेकही न लाज है। 
| काहूको न कद्यो करे। आपुनीही टेक धरे। 
मनसो न कोउ हम देख्यो दगाँबाज हे॥५॥ 
देखेन कुठोर ठौर कहत औरकी और । 
छान जाइ होत हाड मांस ओ रगतमें ॥ 
करत बुराई सर औसर न जाने कडु । 
धका आई देत राम-नामस लगतमें ॥ 










क लत फ़त्7 | ie itd 


¦ जिन ठगे शंकर विधाता इंद्र देव सुनि । 
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रककू नचांवे अभिलाष घन पायवेकी । 
निशिदिन सोच कारे ऐसेही पचत है॥ _ 


९६ मनको अंग ॥ ११ ॥ [सुंदर 
बहाये छुरासुर बहायें सव भेषी-जन । 
सुंदर कहंत दिन घाळत भगतमं॥ | 
औरहू अनेक-अंतराईही करत रहै । 

मनसो न कोऊ हे अधम या जगतमें ॥६। 










आपनोहू अधिपति ठग्यो जिन चंद ई ॥ 
और योगी जंगम सन्यासी शेख कौन गिने। | 
सबनिकूं ठगत ठगावै न सुछंद हे॥ ' | 
तापेश्वर ऋषीश्वर । सब पचि पचि गये! 

काइके न आवै हाथ । एसो यापें बंद है॥ 
सुंदर कहत वस कौन विधि कीजे तांडि। | 
मनसो न कोऊ या जगतमांहि रंद है ३॥७॥ 


~ २, २० 


४ ठन्नारदित ॥ 


` चिढास.]. मनको अंग ॥ ११॥ ९७ 


राजाही नचावे सब भूमिहीकों राज लेवे । 
औरह नचावे जोइ देहसं रचस हे ॥ 
देवता असुर पग सकळलाक । 
कीट पशु पक्षी कह कसेक वचत इ ॥ 
सुंदर कहत काहू संघको कहा न जाय | 
' मनक नचाए सवजगत नचत है ॥८॥ 
॥ इदब छद ॥ 
कतक यास भय सपझाबत । 
नेक न मानत है मन भांडू ॥ 
भूछि रह्यो विषयासुखमं कळु । 
` ओर न जानत है सठ दोडू॥ | 
आंखि न कान न नाक बिना शिर । 
हाथ न पाव नही मुख पांडू ॥ | 
सुंदर ताहि गहे कडु क्यंकारे ( 
_ नाकास जाइ बडा मन लाडू ॥ ९ ॥ 


tt rs now 5 =e 








५ सप ॥ ६ वस्त ॥ ७ खराब ॥ 





क्र 


९८ मनको अंग॥ ११॥ [दर 


दौरत है दष्षहू दिशकूं सठ । 
वायु लग्यो तबतं भयु बडा ॥ 
लाज न कान कळु नाहे राखत | 
. शझीळस्वभावकी फोरत भेंडा ॥ ' 
संदर साख कहा काहे दीजिय । 
र भेदत बान न छेदत गेंडा ॥ 
ढाढच लागि रहो मन बीखर । 
बारहू-बाट अठारइ-पंडा ॥ १० 
खान कहू कि सियार कहूँ कि बि- 
छाट कहूँ मनको माते तेसी ॥ 


| 40७ ०४ 


ढेड कहूं किध दुम कई किध । 


७, 
fF 


भांड कहूं किध भंडइ जेसी ॥ 

| चार कहू बटपार कहूँ ठग | 

| जार कदू उपमा कहू कसा ॥ 

| सुदूर ओर कहा कहिये अब । 

_ या मनको गाते दीसत ऐसी ॥ ११॥ 
म 





विस ] मनको अंग ॥ ११ ॥ ९९ 


के बर तू मन रक भयां सठ। 
मागत भाख दादश ड्ल्या ॥ 


कामिनि संग हिंडोरन झूल्यों ॥ 
कै बेर तूं मन छीन भयो अति। 


७५ 


संदर के वेर तोहि कह्यो मन । 


११ 


कान मळी किहि मारग भूयां ॥ १२॥ 
लाछच लागि सभ सठ यही ॥ 

दाख मरीच भऱ्या जळ परन। 

धावत हें मग सरख ज्यंही ॥ 

प्रत [पशाच निशाचर डोळत । 

भख मर नाह धावत्‌ क्यूंदी ॥ 

वाय॒ बधराहे कान गहे कर | 

सुदर दारत है मन्न त्युह्ी ॥ १३॥ 
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१०० मनको अंग॥ ११॥ [सुदर ` 


बह सबको शिरताज ततछन । 
जो अमि-अंतर ज्ञान विचारे ॥ 
जो कछ और विषेधुख बंछत । 
तो यह देह-अमोळक हारे ॥ 
छांडि कुबुद्धि भजे भगवंतहि । 


[4 


आप तरे पनि, ओरहि तारे ॥ 


जे 


संदर तोहि कह्यो कितना विर । 


तूं मन क्यूं नाहे आप संभार ॥.१४॥ . 


कोन स्वभाव पस्यो उठि दोरव । 
अमृत डांडि चचोरत हाड ॥ 


ज्यं मको. इथनी द्रग देखत। . 
आतुर होइ पर गज खाडे ॥ | 


2 





i वाद त्रथा भटके निशि-वासर । 

.एकहु साख लगी नाहे राड ॥ 

सुदर ताइ सदा सएझाचत । 

रे मन तू. ्रमवो कि न छाडे ॥ १५४ 
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' वेळास.] मनको अंग ॥९१॥ १०१ 


जो मन नारिकि ओर निहारत । 
तो मन होतहि ताहिकु रूपा ॥ 
जो मन काहुस क्रोध करे पुनि । 
तो मन व्हे तदही तदरूपा ॥ 
जो मन मायाहे माय रटे निव । 
ता मन वूडत सायक कूपा॥ 
सदर जो मन बह्म-विचारत । 
“तो पन होतहि ब्रह्मस्वरूपा ॥ १६.॥ 
॥ मनहर छंद ॥ | 
` कवहुक इसि ऊठे । कबहुक रोइ देत | 
कवहु बकत कहुँ अंतह न रूहिये ॥ 
कबहुक खाई तो अघात नाहि काहूकारि! 
| कवहुक कहे मेरे कछु नदि चहिये ॥ 
कबहू आकाश जाई कबदू पाताळ जाई। 
सुंदर कहत ताहिं केसे करि गहिये॥ . 
कबहुक आय छगे। कबहुक उठे भगे। 








नल "र 


| ६०३ मनको अंग॥ ११॥ [पुर 


| भूतकसे चिन्ह कर एसा मन काहेय ।।९७॥ 

| कबहूतो पांखका परवा के दिखाव भन । 

| कृबहुक धरके चावर करि त ह ॥ | 
| वह तो गुटिका उछारत आकाश और। 
| कवदइूतो राते पीरे रंग स्याम स्वेत इं 
कव ता आंबक उगाई करि ठाढो करे 
४ कवहू ता सांस-पर जुद करि दत इ ॥ 
बाजीगर ख्याळ एसा संदर कहत मन । 
सदाही भ्रमत रह ऐसा कोऊ प्रत इ॥१८॥ 
कबहूक साथ होत । कबहूक चोर होत। 
कबहूक राजा होत । कबहूक रक सा॥ 
 कबइक दीन होत । कबहू गुपानी होत॥ 
..__ कृबहूक सूधो होत । कबहूक बक सो ॥ 
|... केंबहूक कामी होत | कबहूक जती हात! 
॥: कबदू निपमळ होत । कबहूक पंक सो ॥ 
i ८ चिखल ॥ 
ht 
| 





बिळास.] मनको अंग ॥ ११॥ .१०१ 


नको स्वरूप एसो सुंदर फटिक जसो । 
कबहूक शूर होत कवहूक मयंक सा॥१९॥ 
हाथीकोसो कान कियों पीपरको पान किधा 
। घ्वजाकों उडान कहूँ थिर न रहतु इ ॥ 
, पानीको सो घेर किघो पोन उरेझेर किधों। 
| चक्रको सो फेर कोऊ केसेक गइतु दै ॥ 
रहटकी माल किधों चरखाको ख्याळ किधो _ | 
फेरी खातो बाळ कछ सधि न छहत है ॥ 
धूमके सो धाव ताक राखवेको चाव ऐसो । 
मनको स्वभाव सो तो संदर कहत ६॥९०॥ 
सख माने दःख माने संपत्ति-विपत्ति माने । 
इषे माने शोक माने । माने रंक धन हैं। 
घाटे माने बढि माने | शुभह अंशम मान। 
ळाभ माने हानि माने याहीतें कपन है ॥ 
पाप माने पन्य माने उत्तम-मध्यम पान ॥ 


९ चंद्र ॥ १० के अथघा॥ ११ चलन ॥ 








१०४ | भनंको अंग ॥ ९१ ॥ [सुंदर 


नीच माने ऊच माने माने मेरो तन इं ॥ 
स्वर्ग माने नक माने बंध पाने मोक्ष माने | 


सुंदर सकळ माने तातं नाम सन है ॥२१॥ 
जोई. जोई देखें कछ सोई सोई मन आहि। 
जोई. जोई सुने सोई मनहीको यम है ॥ 


जोई जोई संघे जोई खावे जो सपश होई 
` जोई नोड करै सोई मनहीको कमं इ ॥ 
जोई जोई ग्रहै जोई त्यागे जोई अनुरागे | 
जहां जहां जाइ सोई मनहीको शमे है । 
-जोइ जोई कहे सोई सकळ सुंदर मन । 
जोई जोइ कल्प सोइ मनहीका धम इ॥२२॥ 
एकहां विटप-विश्व ज्यूंको त्यँही देखियत । 
अतिहि सघन ताके पत्र फळ फूल ह ॥ 
आगळे झरत पात नये नये होत जात | 
एसे याही तरुको अनादी काळ मूळ ६॥ 


दश-चार-छोक छों पसरी रह्यो जहां तहा 
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विळात.] मनको अंग ॥ ११ ॥ १०५ 


` अध रु उरध पनि सक्षम रु स्थ हे ॥ 

' कोड तौ कहत सत। कोऊ तो कहे असत। 
सुंदर कहत आमहीको मन मूळ है॥ २३ ॥ 

तोसो न कपत कोऊ कितहू न देखियत। 

- तो सो न सुपूत कोऊ देखियत और हे । 
तही आप भूछे महा नीचहूत नीच होई 
आप जाने तो सकळ-विरमोर इं ॥ 
तुंही आप स्मे तब जगत भ्रमत देखे । 

तेरे स्थित भये सब ठोरहोको टोर है ॥ 

तूही जीवरूप तुंही ब्रह्म है आकाशवत । 
सुंदर कहत पन तेरी सब-दोर ६॥ २४ ॥ 

पनहाके खपत जगत यह पेखियत । २ 
मनहीको श्रम गये जगत बिळात है.॥ 
मनहाका म जवरांस उपजत साप। . 
मनके विचारे साप जेवरी समात है ॥ 


पनक्रे. भ्रमत मरीचिकाकू जळ: कहे। 
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१०६ चाणकको अंग ॥ १९ ॥ | [सुंदर 


'। मनहीके श्रम सीप. रूपोसो दिखात हे ॥ 

|! सुंदर सकळ यह दीसे मनहीको भ्रम | ` 

' मनहीको भ्रम गये ब्रह्म होई जात है॥२५॥ 

| _ मनही जगतरूप होई करि बिसतऱ्यो । 

|. मनही अळखरूप जगतसु न्यारो है ॥ 

॥। मनही सकळ-घट-च्यापक अखंड एक । 

| मनही सकळ यह जगत पियारो है ॥ 

मनही आकाशवत हाथ न परत कछु । 

मचके न रूपरेष-दद्धि-होन-वारो हे ॥ 

सुंदर कहत परमारथ विचारे जब । 

मन मिटि जाई एकञ्रहझ निज सारो हे॥२६ 
इति मनको अंग संपूर्ण ॥ ११॥ 


* अस्र चाणकको अंग ॥ १२॥ 
| रे _॥ गनहर छंद ॥ 
भोई ज़ोई ,छूटबेकों करत उपाय अपन । 


` 
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बिकास, | चाणंकको अंग ॥ १९॥ १०७ 


है सोई इढकारे बंधन परतु हे ॥ 
योग-यज्ञ जप-तप तीरथ-त्रतादिे आर । 
जंपापात छेत जाई हिमाळे गरतु है॥ 
कानह फराई पनि केशहु छुंचाइ अग । 
बिभति लगाई शिर जटाइू घरतु है ॥ 
बिन ज्ञान पाय नहि छूटत हृदयग्रथा । 
संदर कहत यूंही ञ्रमीके मरतु ह ॥ १ ॥ 
॥ सवं छघुअक्षर॥ 
जप तप करत धरत व्रत जत सत। | 
मन वच क्रम भ्रम कसट सहत तन ॥ _ 
|  बळकळ वसन असन फळ पत्र जळ । 
कसत रसन रस तजत वसत वन ॥ 
जरत मरत नर गरत परत सर। _ 
१ भ्‌ धिष्यकालम सुखादिकनकी प्रासिके घास्ते पा 


नीके खडेम उंचेसे गिरिके. । इत्यादे ॥ २-द5 
धको त्वचा ॥ ३ भोजन ॥ ४ तांल॥ ` : 








१०६८ ` चाणककी अंग ॥ १५॥ ` [सुंदर 


।। कहत ढइत हय गज दळ बळ घन ॥ . 

भी पचत पचत भव भय न टरत सठ । 

घट घट प्रगट रहत न ळखत जन ॥९॥ 
। योग करे यज्ञ करै वेद विधि त्याग कर।. 
| 

र 


Fp ५ 


PY 
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जप करे तप करे यूही आयु खूटि हे.॥ 

|. यम करे नेम करे तीरथहु व्रत करे । 
पमी अटन करें ब्रथा खास दूटि ई॥ 

. जीवेको यतन करे मनप वासना घर। 
पचि पचि यही मरै काळ शिर खूटे है 
आरह अनेकविधि कोटिकडपाय कर ॥ 
सुंदर कहत बिन ज्ञान नहीं छूटे हैं ॥३॥ 

बाद्धिकारे हीन-नर रज-तम छाए रह्यो । 

| बन बन फिरत उदास होई घरतें ॥ 

|  कठिन-तपस्या धरि मेघ शीत-घाम सह | 

i ५ घोडा॥ ६ प्थ्वी ॥ 





बिकास,] चाणकको अंग ॥ ९३॥ २०९ 


द-मूळ खाई कोऊ कामनाके डरत॑ ॥ 
अतिही अज्ञान उर विविध-उपाय करे । 
निजरूप भळिके वंधत जाइ परत ॥ 
सुंदर कहत आंधी बोर कसे दाख मुख । 
. हाथमांहि आरसी. न फेरे पूढ करते ॥४॥ 
मेघ सह शीत सदे शोशपर घाम सह । 
कठिन-तपस्या करि कंद-मूर खात हे ॥ 
योग करे यज्ञ करे तीरथ रु त्रत कर । 
पन्य नानाविधि करे मनें सुहात हे ॥ 
ओर देवी देवता उपासना अनेक कर॥ 
आंबनकी हाँस केसे आक डांड जात्‌ । 
सुदर कहत एक रविक प्रकाश बनु । 
जंगनाकी ज्योती कहा रजनी बिळात ३॥ \॥ 
कोई फिरै नागे पाय शुदरी वनायकारे । 


७ खद्योतादिक खेचरनकी ज्योतितें रात्र निवृत्त | 
होतै नहीं ॥ पु 





११० चाणकको अंग ॥ १९॥ [| सुंदर 
का दशा देखाइ आइ लाक घट्या ह॥ 


रोई दूधाहारी होई कोई फळाहारी होई । 
| इ अघोमख झळ आळि धूम घव्यो हे ॥ 
कोई नहि खाए लोन कोई मुख गहे मौन। 
| ` सुंदर कहत यूही ब्रथा भूस कट्यो है ॥ 
| प्रभुसूं तो प्रीति नाहि ज्ञानसूं परिचे नाहि 
. देखो भाई आंधरेनेज्यू बजार लूटयो ६॥६॥ 
i ` ॥ इंदव छंद ॥ 
आसन मारि सवार जटा नख । 

उज्वळ अंग विभूति चढाई ॥ 

या हमकू कछु देहि दया कारे । 
घार रई बहु ढोग लुगाई ॥ 
` कोउक उत्तम-भोजन ज्यावत | 

काउक ल्यावत पान ।मेठाइई ॥ 


घुंदर ळेकारे जात भयो सब। 
प्रखळोकनि या विधि पाहे ॥ ७॥ 
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| बिकास, ] चाणकको अंग ॥ १९॥ १११ 


ऊरध-पाय अघो-मुख व्हे करि । 
घटत धमहि देह झुळाब ॥ 
पेघह शीतह घाम सह दिर 
तीनहु काळ महादुःख पाचे ॥ 
हाथ कळू न परे कबहू कन । 
परख ककस कटि उडावे ॥ 
सुंदर वंछि बिषसुखकू घर । 
वूडत है अरु झांझ के गाव ॥ ८ ॥ 

गेह तज्यो पनि नेह तज्या पुन । 
खेह लगाइ जु देह संवारा ॥ 
पेघ सहे शिर शीत सह तन । 
धप समे जु पॅचागाने बारा ॥ 
भूख सह रहि रूख तर पर । 
संदरदास सहे दुःख मारा ॥ 
डासन छांडि जु कासन ऊपर | 

८ दामके तूण ॥ 








` ११२ चाणककोअंग॥ १२॥ [सुंदरः 


आसन मारि पे आस न मारी ॥९॥ 
जो कुहु कष्ट करे बहु भांतिनि । 
जात अज्ञांन नहीं मन केरो ॥ 
तम पूरि रह्यो घर“ भीतर । 
कसह दूर न. होय अंधेरो ॥ 
छाठिनि मारिय उछि निकारिय । 
आर उपाय कर बहुतेरो ॥ 
सदर शुर-प्रकावा भया तब । 
तो कितहू नहिं देखिय नेरो ॥ १०॥ 
धार घह्यो बढ धारे रह्यो जळ । 
घार सद्या गारे-धार गऱ्यो हे ॥ 
भार सच्या धन भारथमें कर- 
भार ल्ह्या शर भार पऱ्या हे ॥ 
भार तप्या वाहे मार गयो जम । 
> एक राजा दूसरे राज्ञाकूं करभार ( खंडनी ) 
देवे है ॥ 
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विकास,| चाणकको अंग ॥ १९॥ १९३ 


मार दई मन तो न मच्यों ३ ॥ 
सार तज्यो *षटसार पच्यो कहि। 
सदर कारज कोन सऱ्या ईं ॥ ११॥ 
कोउ भया पय-पान कर नित। | 
कोउक खातहि अन्न-अळाना ॥ 
कोउक कए करे निशि-बासर । 
कोउक बैठि जु साधत पोना ॥ 
कोउक वाद-विवाद करे आते । 
कोउक धारि रहे सुख मोना ॥ 
सुंदर एक अज्ञान गये बिनु । 
[वद मय नाइ दांसत काना ॥२२॥ 
॥ सवेया छंद ॥ 
कोउक अंग विभाति छगावत । 
कोउक होत निराट दिगंबर ॥ 
कोउक सेत कषायक बोढत । 
*पट्शाखनका सार पढ्यो ॥ १० जैनकी एक श्ञाखावाले॥ . 








|| 

। ११४ चाणकको अंग॥ १२॥ [ छुंदर 
| कोंडक काथ रंगे बहु अंबर ॥ 

| कोउक वर्कळ शीस जटा नख । 

||| कोउक वोढत है जु वगबर ॥ 

|. सुंदर एक अज्ञान गये बिनु । 

| | ए सब दीसत आहि अडंबर ॥ १३॥ 
हः ॥ इंदव छद्‌ ॥ 
"` कोउक जात प्रयाग बनारसि। 


कोउ गया जगंनाथाहे घावे ॥ 

काउ मथुरा बदरी हरिद्वार झु । 

कोउ गंगा कुरुक्षेत्र नहावे ॥ 

कोउक पुष्कर व्हे पंच-तीरथ । 

४ |. दोरिहि दोरे जु द्वारिका आव ॥ 

१ सुंदर वित्त गड्यो घरमांहि सु । 
बाहिर दूंढत क्युकारि पाचे ॥ ९४ ॥ 

आगे कळु नाहि हाथ पस्यो पुनि । 


ji च 
|! | . ' रेवज्र॥. 











बिकास, ] 'चाणकको अंग ॥ १९॥ ११५ 


हारि गया निज भमा ॥ | 
[इ काभिनि केतहि मारि च- 
दग औराद देखि सळ ॥ 


a 


उ गयो तजिफे ततकाल क- 
ने ज रही प्रख-म(ना ॥ 


® 


सहि सुदर ज्ञान विना घर- 
डि भये नर भांडके दाना ॥ १५॥ 
उ' कोश कट्यो नाहे मारग । 


तेळकळे घरमें पशु. जोए ॥ 
एय बानयां गय बासकै तासर्क । 


है, 


बीसहुमें दशहु नाहे होए ॥ 

ज्यू कोउ चोबा छबेझूँ चर्यो पुनि । 
होइ दुबे दुइ गांठके खोए॥ _ 

१२ तेली ॥ १३ चोषा ब्राह्मण छवा होनेके 


वास्ते किसी औरदेशमें गया । तद्दांके लोक दूवा 
कहेन लगे ॥ 
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| ' ११६ चाणकको अंग॥१९॥ |. सुंदर 
| तेसहि सुंदर ओर क्रिया सब। 
१ राम बिना निश्चचं नर राए ॥ १६ ॥ 
।। उये कोउ राम बिना नर-पूरख । 
ओरनिके जुन जीम भनेगी ॥ 
आन क्रिया गढके गडवा पनि । 
होतहि बेरे कळू न बनगी ॥ 
ज्यं इथ फेरि दिखावत चावर । 
अंत त धरिकि धारे छिनगो ॥ 
सुंदर भूछ भई अतिसे कारि । 
सतेकि भप्त पाडाहि जनगां ॥ १७॥ 
होइ उदास बिचार बिना नर । 
गेह तज्यो वन जाइ रह्यो है ॥ 
अंबर छाँडि वगेबर छ कारे 
के तपको तन कष्ट सह्या इं ॥ 
` आस न मारि 'छुआस न बह पर | 
मोन गही मन तो न गद्यो है॥ 





बिलास, | चाणकको अंग ॥ ९९॥ ११७ 


संदर कान कुवाळू ढगा काहे । 
या भव-सागरमाहे बह्यां इ ॥ ९८ ॥ 


= 


भष धऱ्या पारं भंद न जानत । 
_ मेद्‌ छह बिन खेदाहि पेहें ॥ 
खाइ भारत नाद निवारत | 
अन्न तं फळ पत्र न खह ॥ 
आर उपाय अनेक करे पाने । 
ताहेत. हाथ कळ नाइ एई ॥ 
या नर-दृह त्रथा सठ खावत । 
सदर राम बिना पछतह ॥ १९ ॥ 
आपन आपन थान सकाम स- 
 राइनक्‌ सब भाते भछी इ॥ 
यज्ञ ब्रतादिक तीरथ दान प॒- 
रान कथा ज अनेक चला इ ॥ 
काटक आर उपाय जहाळाय । 


ते सुनिके नर-घुद्धि छरी है ॥. 





११८ चाणकको अंग ॥ ९१॥ [धुंदर 


संदर ज्ञान बिना न कह सुख । | 
भळनकी वहभांति गळा है ॥ २० ॥ 
[डक चाहत पत्र धनादिक । 
कोउक चाहत वांझ जनाया ॥ 
कोउक चाहत घात रसादेक । 
[उक चाहत पार ।देखाष( ॥ 
क चाहत जत्रान मत्राच । 
कोउक चाहत रोग गपायो ॥ 
संदर राम विना सषही खप । 
देखह या जग यूं डहकायो ॥ २१ ॥ 
काहक त नर भेष वनावत। 
काहेक तं दवाहू दिण डळ ॥ 
काइईंक ते तन कष्ट कर आत । 
काइक तू सख्त काढे फळ ॥ 
काहेक ओर उपाय करे अब । 
आन क्रिया करके मत भूक ॥ 











विलास. ] विपरीतज्ञानकों अंग ॥ १३ ॥ ११९ 
_ सुंदर एक भजे भगवंताहे । 
तो सुख-सागरमें नित झूळे ॥ २२॥ 
|| इति चाणक को अंग संपूर्ण ॥ १९॥ 


Pe 


अथ विपरीतज्ञानको अंग ॥ १३॥ 





॥ सनहर छंद ॥ 
` एकन्नह्म मुखसूँ बनायकारि कहत हे । 
अंतहकरन तो बिकारनसू भर्‍्यो है ॥ 
: जसे ठग गोबरको कृपा भार राखत ह । 
सेर-पंच-घृत ळेके ऊपर ज्यू क्यों है ॥ 
जसे कोई मांडेमांहे प्याजक छिपाय राखे | 
चीयरा कपरको ळे मुख बांधि ऱ्या इ॥ 
सुंदर कहत ऐसे ज्ञानी हें जगतमांहि । 
तिनक तो देखि करि मेरो मन डच्यो हे? 
१ कॉदेक्‌ ॥. पा 2 


३. 
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१३० विपरीतज्ञानको अंग ॥ १३ ॥ [संदर 


| देहस ममत्व पुनि गेहसूं ममत्व सुत । 

।। दारासू ममत्व मन मायाम रहतु इ। 

', यिरता न बहे जेसे कंदुक चोगानमांहि। 
कर्मनिके वश पाप्यो घकाकूं वहतु हे ॥ 
अंतहकरन सदा जगतसू रचि रह्यो । 
मख़स बनाय बात ब्रह्मकी कहतु हे ॥ 
सुंदर अधिक मोदि याहितें अचेबो आहि। 
अभिपर पच्यों कोउ चंदक गहतु है ॥ २॥ 

मखसं कहत. ज्ञान । जमे मन इंद्रि प्रान । 
मारग के जढम न प्रातिबिंव ळहिय ॥ 
गांठमै न पेसा कोउ भयो रहे साउकार। 
बानिनिमें पहुर रुपैया गिनि-लहिये ॥ 
स्वपनेमे पंचापत जीमके तृपत्त भयो. । 

र | जागेत मरत भूख खायब्रेकू चहिये ॥ 

| _ सुंदर सुभट जेते कायर मारत गाळ । 

|, 3 दुड़ा । गेंद ॥ ३ बड़ाई |) 





. बिळास,] विपरीतज्ञानकों अंग ॥ १३ ॥. १२१ 


राजा भोज सम कहा गांगोतेळी कहिये ३ 
संसारके सखनिसूं आशाक्ति भनेकावाषे । 
इंद्रि छोळप सन कवह न शह्यो है ॥ 


च्य 
०३ ० ३७ च 


कहत है. ऐस में ता एकह जानत हूं । 


ताहित छाडके शभकमनते रहो इ ॥ 
ब्रह्मकी न भासे पनि कस सब छाटि गये। 
दोउनत भ्रष्ट होई अधविचबद्यो हे ॥ 
सुदर कहत ताहि स्यागिय स्वपच नसे । 
याहि श्राति ग्रथम वासछजाइू क्यो है . 
ज्ञानीकीसी बांत कहे मन तो माळेन रहे। 
वासना अनेक भारे । नेक न निवारी इ॥ 


जस कोउ आभूषन अधिक बनाई राख । 
© - ¢ fn ७ ^ २३ 
कळड ऊपर कारे भीतर भगारा हैं ॥ 


्यंही मन आने त्यही खेळत निशेक हाई) 


~ ९९ ४० (~ 


ज्ञान सुने साख ल्यो। ग्रथाचवचाराइ॥ 
Sl le सालि ची जिया 
४ लालच ॥ ५ चंडाल ॥ 


डं 








१२२ वचनविवेककां अग ॥ १४ ॥ [सुंदर 


सुंदर कइत वाके अटक न कांड आहि । 
जोई वास मिलें जाई ताहिकूं बिगारी ६५ 
हंस स्वेत बक स्वेत देखिये समान दाउ । 
हस मोती चुगे बक मछरीकै खात ह॥ , 
पिक अरु काक दोउ केसेकरि जाने जाइ। | 
पिक अंब-डारि काक करकंहि जात है ॥ 
सँधौ अरु फटिक पाषान-सम देखियत | 
. वह तो कठोर वह जळर्म समात हैं ॥ 
संदर कहत ज्ञानी बाहिर-भोतर शुद्ध । 
ताकी पटतर ओर बातनिकी बात है॥९॥ 
॥ इति विपरीतज्ञानको अंग संपूर्ण ॥ १३ ॥ 


` | अध वचनविवेकको अंग ॥ १९॥ 


॥ मनहर छद ॥ 
जाके घर ताजी तरकिनको तबेलो बांध्यो। 
SN क के 77 
६ कोकिला॥ ७ करीर ॥ ८ अभिप्राय ॥ 
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विळासं,] बचनविवेकको अंग ॥ १४.॥ १९१३ 
` ताके आगे फारे फारे ठठुवा दिखाझ्ये ॥ 
जाके खासा मळमळ साफंनके ढेर परे। 
ताके आगे आनि कारे चोसई रखाइये॥ 
जाके पंचामृत खात खात सबदिन बीते । 

सुंदर कहत ताहि रावरी चखाइये । 
चतुर प्रवोन आगे घूरख उच्चार कर । 
सरजके आगे जेसे जगना रूखाइये॥९॥ 
एक वाणी रूपवंत भषन बसन अंग । 
अधिक विराजमान कहियत एसी हे ॥ 
एक वाणी फाटे ट्टे अंबर उढाय आनि। 
ताइमांहि विपरीत सुनियत जेसी ह ॥ 
एक वाणीं मतकसी बत. शंगार किये । 
लोकनिकै नाकी लगे संतनिक भैसी है॥ 


१ ताके ॥ २ खादी ॥ ३ दुध । दही । धीड 
शक्कर । मध. । यह पचअमत हैं ॥ ४ खद्योत ॥ 
भयका न्याइ ॥ 





७१७... कळे ०७-०७ ३२० * “८ 


१३५७ वचनविवेककों अंग॥ १४ ॥ [सुंदर 


|. सुंदर कइत वाणी-त्रिविष जगतभाह। 
। जाने कोई चतुर प्रवीन जाका जसा ३॥२॥ 
| राजाको कुंवर जो सुरूप के कुरूप होई! 
` तातो शिलाम करि गोद ळे खछाइये॥ 
ओर कोड रेतको सुरूप हाई शाभनाक । 
ताहङ तां देखि करि निकट बुछाइये ॥ 
काइको करूप कारो कूबरा व्हे अंगहीन। 
वाकी ओर देखि देखि माथोहा इळाइय॥ 
संदर कहत वाके बापहीको प्यारो हाई । 
है यही जानि बानीको विवेक ऐसे पाइय २ 
£ बोछिये तो तव जब बोळवेकी सुद्धि होइ, 

| नतो मुख मोन गाहे चप होई राहेये ॥ 
जोरिये तौ तब जब जोरचेकी जान परे। 
तुक छंद अरथ अनूप जाम छाहेये।। _ 
गाइय ता तब जब गायवका कठ हा | 
श्रवनके सुतनहीं मन जाइ गहिये ॥ 





१ 






he 


विलास] वचनविवेकको अंगं॥ १४ ॥ १२५ 
तुक भंग छंद भंग अरथ न मिछे कछ । 


सुंदर कहत एसी बानी नहि कहिये॥ ४॥ 


(~ 


एकनिके वचन सुनत अतिसुख होई । 
फसे झरत हे अधिक मन-भावने ॥ | 
एकनिके बचन तो असि सानो बरषत। 
श्रवनके सुनत लगत अळखावने ॥ 
एकनिके वचन कटक कड विषरूप । 
करत मरम छेद दुःख उपजावने ॥ 
सुदर कहत घड घटम वचन भद्‌ । 
उत्तम मध्यम अरु अधप सुहावने॥ ९॥ 
काक अरु रासभ उर्ळक जब वोळत हें । 
तिनके तो वचन संहात कह कानक । 
काकेला रु सारी पानि सवा जब वोळतहं। 
सब काउ कान दे सनत रवरानळ ॥ 


६ तलवार ॥ ७ गद्धा ॥ ८ घूवड ॥ 
५ मना ॥१०नाइ ॥ 





१२६ वचनविवेकको अंग ॥ १४ ॥ [सुंदर 


| ताहितें सुवचन विवककार वाय जु । 
ils यही आकबाक बाके तारय न पानकू॥ 
॥॥ = सुंदर समुझि एस वचन चचार रा । 
। नहि तौ समुझिकारे बेठा ग्राहि मोनकू॥६॥ 
| ' प्रथम हिये विचार ढांगसा न दीजे डार। 
| . .ताहितें छुवचन संभारिकार चा ह ॥ 
जाने न कहेत हत भावे तसा कहा दंत । 
कहिये स तब जब मनमांहि तोलिये ॥ 
सबहीक ळागे दुःख कोउ नहिंपाव सुख। 
बोलिके ब्रथाही ताते छाती नाहि छोडिये ॥ 
7. सुंदर समुझिकरि कहिये सरस वार | 
| तब तो बेदन-कपाट गाह खाळ्य ॥७॥ 
॥ और तौ बचन ऐसे बोछत हैं पशु जस ! 
hl तिनके तो बोळषेमें ढंगहं न एक है ॥ 
कोऊ रातःदिवस बकतही रहत एस । 
| ११ धातुका गट्टा ॥ १९ पुखनदरवाजा ॥ 





विलोस, |, वचनविवेक॑को, अंग ॥ १४ ॥ ११७ 


' जेसी विधि कूपमें बकत मानो भेके है॥ 
विवध-प्रकार करि बोछत जगत सब | 
घट घट प्रतिमुख वचन अनेक हे ॥ 
संदर कहत तात वचन विचारि ळे । 

) वचन ता बह जाम पाइय विवेक हे ॥८॥ 

सं हंस नीरकू तजत हे असार जानि। / 
सार जानि क्षारकू निराछो कारे पीजिये॥ | 
जस दाधे मथत मथत काहि लेत घत । 
आर वही सब छाछ छांडि दीजिये ॥ 
नेसे मध-पक्षिका सवासङ भ्रमर छेत । 
तेसेही विचारकरि भिन्न भिन्न कीजिये ॥ 

` सुदर कहत तात वचन अनेकमांति। 

. पेचनम वचन विवेक कारे लीजिये ॥९॥ 

। यमहा गुरुदेव मुखतें उच्चार कपयो । 

_ वेर तौ वचन आए को निज हिये हैं ॥ 

१३ देडक्रा, 








१२८ वचनावियेकको अंगं ॥ १४ ॥ [सुंदर 


तिनको विवेक करि अंतहकरनभांहि । 
४ अतिही अमोछ-नग भिन्न भिन्न किये इं 
आपको दरिद्र गयो परडपकार इत | 
१ नगही निर्गाळके उर्गाळ नग लिये ई॥ 
संदर कहत यह वानी ये भगर भई. 
ओर कोइ सनि करि रेक जीव जय ह १: 
व॒चनतें दर मिळे वचन विराध हॉई। ` 
वचनते राग बढे । वचनतें दोष जू॥ 
बचने ज्वाळ उठे-बचन शीतळ होई ।. 
बचनतं सदित बचन्नहात राष जू ॥ 
` बचनतें प्यारो छगे वचनत दर भग । 
वचनते मरि जाई वचनत पोष ज ॥४ 
सुंदर कहत यह वचनको भेद एसो । 
बचनतें बंध होत वचनतें मोष जू. ॥ १९ | 
बचनतें गह-शिष्य वाप-पत प्यारा हृ! 
rhs ho AS eT 
१४ पोषण ॥ 





विछास,] वचनविवेक्कों अंग ॥ १४ ॥:९२९ 


बचनतें बहुविधि होत उतपात है ॥ 
बचनतें नारी अरु पुरुष सनेहि. आते ॥ 
` बचनतें दोउ आप-आपमें रिसात हें ॥ 
बचनतें सब आई राजाक हजर होई । 
वचनतें चाकरह छोडिक पळात हे.॥ 
संदर स॒बचन सुनत आतिसुख होई 
. कुवचन सनतहि प्रीति घाटि जात ई: १२ 
एक तो बचन सनि कमहिस बहि जाय । 
करत बहुतविंधि इवगकी उमेद हे ॥ 
एक इ वचन दढ इश्वर उपासनाक। | 
तिनम तो सकळही वासनाको छद ३ ॥ 
'एक हे वचन तामं एकही अखंड ब्रह्म) 
सदर कइत य चताच अत वद ईः। 
. वचन ता अनक प्रकार सव दाखयत। 
. चचन-विवेक किये वचनम भेद है ॥१३॥ 
१५ वेदांत | 











४१३० निर्गुणउपासनाको अंग ॥ ९५ ॥ [ुंदर 


वचनंते. योग कर वचनत यज्ञ कर । 

'' © बचनतें तप करि देहकू दहतु हैं ॥ 

|... बचनतें बंधन करत हे अनेकविधि । 

र ' बचनत त्याग कार वचन रहतु हैं ॥ 
'बचनतें उरले रु सँरक्ग वचनहूते। ` 
बचनतें भांति-भांति संकट सहतु हे॥ 

: बचनतें जीव भयो वचनतें शिव होई । 
सुंदर वचन-भंद वेद यूं कहतु इ ॥ १४ 

॥ इति वचनवित्रेकको अंग संपर्ण | १४॥ 
अथ निगुणउपासनाको अंग ॥१५। 


eo की. 
॥ इद्ब.छद्‌ ॥ 
ब्रह्म कुछाल रच बह माजन | 
१६ समझना ॥ १७ कल्याणरूप ब्रह्म ॥ १ ब्रह्मा 
२ अन्वयः--कर्मनिके वञ्च ब्रह्मा बहु. भांजन रखेंहै। 
सा मेरेकू नहीं भावे है ॥ 














विकास, | निर्गंगउपासनाकों अग ॥१५॥ १११ 


कमानिके वश सोहि न भावे ॥ 
विष्णाहे संकट आय सहे ग्रभ । 
` काहुको रक्षक काइ सताव ॥ 
शंकर भरत पिदाचनिको पति। 
पानि कपाळ लिये विछलावं ॥ 
या हित संदर जीगुन त्यागि सु । 
निगन-एक-निरजन घ्याव ॥ १ ॥ 
॥ सवया छद्‌ ॥ 
कोटिक वात बनाये कहे कहा ॥ 
होत भय सबही मन रजन ॥ 
शास्र सप्रति रु बेद एरान व 
[नत हैं अति लायके अंजन ॥ 


~ 


पानम वूडत पान गई कत | 
"पार पहूचत इ माते भजन ॥ 


Dn सा आम अरु ` 


३ महादेव ॥ ४ हाथ ॥ ५ ठोकरा ॥ 





" «-- 7 --7:र्‍“न._आनआ्न्न्श 








६३%. निगुणउपासनाको अंग ॥१५॥ [सुंदर 


.' ` सुंदर त्हांढगि अंधकि जेवारे । 
४ जोळुं न घाइय एक-निरजन ॥ २॥ | 


। ॥ इंदव छंद ॥ 

|| मंजन सो जु मनोमछ मंजन । - 
|| सज्जन सो जु कह गते गु 

i गंजन सो च इंद्रो गहि गंजन । 
१ 


रंजन सो ज बझावे अवझे ॥ 
भंजन सो ज भऱ्पो रसमांहि वि- 
दज्जन सो कितहू न अंरूझे ।। 
व्यजन सो ज॒ वढे रुचि संदर । 





र अजन सा क्ष नरजन सञ्च ॥ ३ ॥ 

' जा प्रभत उतपत्ति भई यह। 

| -सोममुहे उर इष्ट हमारे ॥ 

| । जो प्रभु हे सबके शिर ऊपर । 

| | | | ६ अंधारेकी ॥ ७ दमन ॥ ८ पात्र ॥ ७ पंडित॥ 


१० नाराजी ॥ ११ मोजन॥ . : 













विस, ] निर्गणउपासनाको अंग ॥ १५॥१ है है 


ता प्रभके विरही इप धार॥ | 

रूप न रेख अढेख अखंडित । 

भिन्न रहे सब-कारज सारे ॥ 

` नाम निरंजन है तिनको पुनि । 

 'संदर ता प्रभुको बिहारे॥ ४॥ 

जो उपज बिनसे गन धारत । 

सो यह जानहु अंजन माया । 

आव न जाय मरे नहिं जीवत । 
य॒त एक निरंजन राया ॥ 

ज्य तरु तत्व रह रस एकहि । 

आवत जात फिरे यह छाया ॥ 

सो परत्रह्म सदा शिर ऊपर । 

सुदर ता.प्रभस सन लाया ॥ ५ ॥ 

जा उपञ्यो कछ आहि जहांळग । 

सो सब नाश निरंतर होई ॥ 

रुप धऱ्यो सु रहे नाहे निश्चळ । 





१३४ निर्गणउपासनाको अंग ॥ १५ ॥ [सुंदर 


तीनहु छोक गिने कहाँ कोई ॥ 
राजस तामस सात्विक जे गुण। 
. देखत काळ ग्रसे पुनि बाई ॥ 
आपाहे एक रहं ज नरतर । 
सुंद्रके मन मानत सोई ॥६॥ 
देवानिके शिर देव विराजित । 
ईश्वरके शिर इश्वर केये ॥ 
` ढाढानिके शिर लाळ निरंतर । 
खूबनिके शिर खूबहि ळेये ॥ 
पाकनिके शिर पाक शिरामांण । 
देखि बिचार उह दढ गेये । 
सुंदर एक सदा शिर ऊपर । 
आर कळ हमक नाहि चये ॥७ 
शाप महेश गनेश जहांलाग। | 
विष्णु विरंचिहफ शिर स्वामी ,॥ 
१२ पबित्र ॥ - १३ ब्रह्मा ॥ 








| केक] पतित्रताको जंग ॥ १६ ॥ १३५ 


व्यापक ब्रह्म अखंड अना व्रत 

वाहरि भीतर अंतरजामी ॥ 

बोर न छोर अनंत कहे गुन । 
` या हित सुंदर हे घन-नामी ॥ 
"ऐप भ्रम्‌ जिनके शिर ऊपर । 

क्य परि हे तिनं काहे स्वामी ॥८॥ 
|| इति निर्गुगडपासना को अंग संपूर्ण ॥ १५ ॥ 


906? 


अथ पतिव्रताको अंग ॥ १६॥ 


॥ इंदव छंद ॥ ` 

आनकि वोर निहारतहदी जप । 

' ज्ञात पति-त्रत एक वत्तीको ॥ 
होत अनादर एसिहि भांति जु। - 





१७ वहुतनामवाला ॥ 





१४ निरावरण ॥ १५ पार ॥ १६ आवार ॥ 
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१३६ पतित्रताको अंग ॥ १६ ॥ . [सुदर 


| | पीछे फिरे नाहे शूर सताका ॥ 
| नेकाटिमें इरवो हुइ जात खि-. 
| से अध बिंदु ज याग यताका ॥ 
राम हदेत गये जन सुंदर । 
एक रती विन पाव-रतीको ॥ १॥ 
जो हरिक तजि आन उपासत । 
“सो मति-मंदे फजीतहि होई ॥ 
` ` हये अपने भरतारहि छांडि भ- ` 
ई व्यभिचारिनि कामिनि कोई ॥ 
सुंदर ताहि न आंदरमान फि- 
र विएुखी अपनी पत खोइ ॥ 
. बूढि मरे किन कूप मँक्चार क- 
हा जग जीवत है सठ सोई ॥२॥ 
होइ अनन्य भजे भगवंतहि । 
उरक इसे नाहे राखे॥ ___ 
१ कांति प्रीति ॥ २ चिनाठी ॥ ३ अभिन्न ॥ 





| बिशेस] पतित्रेताको अंग ॥ १६ ॥ १४७. 
देवि रु देव जहाँ. लग ह ढर- . 
के तिनसं वाहे दीन न भाख ॥ 
` योगहु यज्ञ त्रतादि क्रिया तिन- 
. कू तु नही स्वप्नं अभिळाख ॥ 
संदर अम्रतपान किया तब । 
' तो कह कान इळाइईळ चाख £॥ ३ ॥ 
` एक सही सबके उर अंतर | 
' ता प्रभक कह काहि न.गावे॥ 
संकटमांहि सहाय कर पाने) `. 
सो अपनो पति क्य विसरावे ॥ 
चार-पदारथ ओर जहां लागे । _ 


आउहु सिद्धि नवेतनाथे पावे ॥ 


= सत्त 


४ जहर ॥ ५ धर्म । अथे । काम । माक्ष ॥ 
५ अणिमा । महिमा । गरिमा । लघिमा । प्राप्ति । 
प्राकाम्य । इंशित्व। घश्चित्व । ७ पद्म । महापद्य । 
| मकर । कच्छ । मुकुंद । कुंद । नंद । नील। खंब ॥ 





१४८. पतित्रताको अंग॥ १६॥ [ सुद, 


| | | संदर छार परा तिनरु सुख | म 
'' जो हरिक ताजे आनक ध्यावे ॥४॥ 
प्रन-काम सदा सुख-धाम नि- 


| रंजन राम सिरञ्जनहारो ॥ 
'' सेवक होइ रह्मा सबका [चत । 
''' काटाहै कुंजर देत अहारो ॥ 
। मंजन दुःख दारेद्र निवारण । 
१ र १ 


चेत करे पुनि सांझ-सचारो ॥ 
ऐस प्रभू ताजे आन उपासत । 
सुंदर हे तिनको मुख कारो ॥५॥ 

` ॥ मनहर छंद ॥ 












` पदिहीमं म होइ । पातिहीसूं नेम होइ । 
` ` पतिहाधं सेम. होई । पातेहासू रत है । 
। । पापही हयज्ञ योग। पातिही हे रस भाग। 
८ पातिहास मिटे सोग | पतिहीकों यत॑ है॥ 


८ नयस ॥ 


विक्रांत, ] पतित्रताकों अंग ॥ १६ ॥ १३९ 
| चतिही है ज्ञान व्यान। पतिही हेपुन्य दान । 
पतिही है तीर्थ खान । पतिहीको मत है ॥ 
पति बिन पत नाही। पाते बिनु गत नाही। 
' ' सुंदर सकलूविधि । एक पति-व्रत है ॥६॥ 
। नळको सनेही मीन । बिछुरत तजे प्रान । 
मीन विन आहे जसे । जीवत न ळहाय ॥ 
` स्वांत-बिंदुका सनेही । प्रगट जगतमांदी । 
“ एक सोप दसरो छु । चातकह काहये ॥ 
१" .रविको सनेही पनि कमळ सरोवरभ । 
शशीको सनेही हू चकोर जत रहाये ॥ 
तेसेही संदर एक प्रभुसं. सनेह जोर । 
और कछु देखि काइ-वोर नहीं बहीये ॥४॥ 


९ 


| इति पतित्रताको अंग सपूर्ण ॥ १६॥ 
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ही कहती + तोक 
` ॥ अव विरह उराहनेको अंग ॥१७॥ 





॥ मनहर छंद ॥ 

। पीयको अंदेशो भारी । तोसूं कह सुन प्यारी | 
| यारीतोरींगयसाता। अजहू न आए ह॥ 
मरे तौ जीवन-प्रान । निशिदिन उद ध्यान। 

मुखसूँ न कई आन। नेन उर छाए हैं ॥ 

जबते गए बिछोहि । कळ न परत मोहि। 

तातं इं पूछत तोहि। किन बिरमाए ६। 

संदर बिरहनीको । शाच सखी वार-वार। 

हमक बिसार अब । कानके कहाए इं ॥१॥ 
इमक ता रन-दिन.। शक मनमांहे रह । 

उनकी तो झातनिमं । ठंगहू न पाइय ॥ 

कबहु संदेसा सुनि । अधिक-उछाह हाइ । 
कर्षहुक राइ राइ । आंसान बहाइये ॥ 


a A Re  **+ जाए. 
१ चेन ॥ रोकना ॥ 
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वेळास.] विरह उराहनेको अंग॥ १७॥ १४१ 


औरनके रस बस । होई रहं प्यारेळाल । 
आवनकी कही कही । इमकू .सुनाइये ॥ 
संदर कहत ताहि। काटिये सु कान भांति! 
जोइ तरु आपने सु । हाथत कगाइय ॥२॥ 
सं कहे ओरसीदी । वासू कहे आरसाहा । 
जाडं कहे ताहीके । प्रवीत केसे होत हे॥ ; 
काहूंसू समास करे ॥ काहूंसू उदास फिरे। / | 
काहस तो रसबस । एकमक पोत है ॥ .. | 
दगाबाजी दवघा तो मनको न दुर हाइ! 
काइके अंधरो घर । काहुके उद्यात इ ॥ 
सुंदर कहत जाके । पीर सां कर पुकार | 
| जाके दुःख दूर गये । ताकूं भई बोत है॥३॥ 
' हिये ओर जिये ओर। छिथ आर दिये आर 
किये और कौन मु । अनूप-पाटी पढे हें. 
पुख ओर बेन ओर। नन आर तन आर 
१ पीडा ॥ र 





र ४२ शब्दसारको अंग: ॥ १९ ॥ [सुंदर 


मन ओर काया सब । यंत्रमांहि कढ है ॥ 
हाथ और पाव ओर । शीसहू श्रवन आर। 


नख शिख रोप रोम | कळइसं मढे ह॥ | 


ऐसी तो कठोरता न। सुनी नदि देखी जंग। 
सदर कहत काइ । वच्नहक गढ इ ॥ ४॥ 
इति बिरह उराहनेक्रो अंग संपूर्ण ॥ १७॥ 


॥ अंथ हाब्दसारको अग ॥ १५॥ 
— A —— 

र) ॥ मनहर छंद ॥ 

' अल्यो फिरे भ्रमत कहत कछु ओर ओर । 

करत न ताप दर | करत सतापकू ॥ 

दक्ष भयो रहे पनि । दक्षप्रजापति जेस । 

देत पर दोक्षणा न! दाक्षा देत आपके ॥ 
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१ चतुर ॥ १. परकूं शिक्षा ॥ 
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सुंदर कहत ऐसे । जाम न युगति कछु। 


विळास:] शन्दसारको अंग ॥१८॥ १४३: 


और जाप जपे न जपत निज-जापळूं.॥ 
बाळ भयो ज्वान भयो । वय वात बृद्ध मया। 
. *बपुरूप होहके विसरी गयो आफकू॥ १ ॥ 
॥ इंदव छंद ॥ 
। पान उद जु पायूष पिव नित । 
दान उद्दे जु दरिद्राहे भान ॥ 
कान उहे सनिये यश केशव । 
मान उहे करिये सनपान ॥ 
तान उद्दै सरतान ।रेझावत । 
जान उह जगदाशाह जान ॥ 
बान उह मन बधत सुंदर । 
ज्ञान उह उपज न अज्ञान ॥ २ ॥ 
उद्दै मनकू बस राखत । 
कर उह सनम्राई लज है ॥ 
त्याग उहे अनराग नइ कटु [कट 
क शरीररूप ॥ ३ अमत ॥ 
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१४४. शब्दसारको अंग ॥ १८ ॥ [दर 






। भाँग हेमन मोह तजे हे । 
i) . 'तज्ञ उ निज तत््वाइ जानत । 
vl | च 
॥ | रत्त उहे हरिस रति सुंदर । 
| ॥ भक्त उदे भगवंत भजे है॥ २॥ 
| चाप इइ कसिये रिप ऊपर । 

8६ ९०, च्छ 

।॥ दाप उह दळकारहे मारे ॥ 


छाप उह हारे आप दई शिर ॥ 
थाप उह थापि आर न धार ॥ 
जाप उद्दै जपिये अजपा नित । 
व्पाप उह निज-व्याप विचारे ॥ 
घाप उहे सबको प्रभु संदर। 
पाप इर अरु ताप निवारे ॥ ४॥ 
भोन उह भय नाहेन जा मेहि । 
गोन उहै फिरि होइ न गोना॥ 
४ ज्ञानी ॥ धनुष्य ॥ ६ गमन ॥ ` 
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रकस; ] शब्दसारकों अंग ॥ १८॥ १४५ 
वोन उहें वमिये विषया-रस । 
रौन उहे प्रभसं नहि रोना ॥ 
मोन उहे ज छिये इरि बोळत । 
लोन उहे सब ओर अछोना ॥ 
सोन उदे गरु संत मिळे जब । 
सुंदर दांक रहें नाहे कोना ॥ ५ ॥ 
कार उइै अविकार रहे नित । 
सार उह ज़ असारहिं नाखे ॥ 
प्रीति उहे ज्ञ प्रतीति धरे उर । 
नीति उहे छ अनीति न भाखे ॥ 
तंत उहदे लगे अंत न टूटत । 
संत उहे अपनो सत राखे ॥ 
नाद्‌ उहे सुनिं वाद तजे सब । | 
स्वाद उदे रस सुंदर चाख ॥ ५ ॥ 
खास उहे जु उँखास न छात। _ 
७ धमन, २ 3. कर त. 











। १४६८ शब्दसारकों अंग ॥ १८ ॥ | पुंदर 
।। नाग्च उहे फिरि होइ न नाशा ॥ 
| पास उहे सतपास लगे. जम- 
पास कटे प्रभके नित पासा ॥ 
बास उहे-ग्रहवास तजे बन” 
वास सही तिहि. ठोहर वासा ॥ 
दास उहे.जु उदास रहे इरि- 
दास सदा कहि सुंदरदासा ॥ ७॥ 
श्रोत्र उहे श्रतिसार सुने अरु । 
जैन उहे निजरूप निहारे ॥ 
नाक उद हारे नाकाहे राखत । 
जीम उइ जगदीश उचार ॥ 
हाथ उहे करिये इरिको कृत । 
- पाव उह प्रमके पथ धारे ॥ 
सीस उहे करि स्याम-समर्पण ॥ 
सुंदर यू सब-कारज सारे ॥८॥ | 
सोबत सोबत सोइ गयो सढ। . 





बिंढास, ] शब्दसारको अंग ॥ १८॥ १४७ 





रोबत रोवत के बेर रोयो ॥ 
गोवत गोवत गोइ धच्पों धन । 
खोबत खोवत तें सब खोयो ॥ 
ज्ञात जोवत वीत गये दिन । 
बोवत बोवत तें विष घोयो ॥ 
सुंदर सुंदर राम भज्यो नहिं । 
ढोषेत ढोवत बोजहि ढोया ॥ ९ ॥ 
देखत देखत देखत मारग । 
बूझत बूझत बूझत आया । 
सूझत 'सूझत सूझ परी सव । 
गावत गावत गोविंद गायो ॥ _ 
साधत साधत साध भयो प॒नि। : 
तावत तावत कंचन तायो ॥ 
` जागत जागत जागि पच्यो जब । . 


5 ०० जाल पप उह 





१४८ भक्तिज्ञानमित्रितको अंग ॥१९॥ [सुंदर 


सुंदर संदर सुदर पाया ॥ १०॥ 
॥ इति शब्दसारको अंग संपूर्ण ॥ १८ ॥ 





अध भक्तिज्ञानमिश्रितको अग ॥१९॥ 


ID ES 
`` ॥ इंदब छंद ॥ 
बैठत रामहि ऊठत रामहि । 
बोळत रामहि राम रहो है ॥ 
खावत रामहि पीवत रामह । | 
धामाहे रामहि राम गद्यो हें ॥ ` 
जागत रामहि सोबत रामाहि। 
जोवत रामहि राम ळह्यो हे ॥ 
देतहु रामहि ळेतहु रामाहे । 
संदर रामहि राम रहो हें ॥ 
श्रोत्रहु, रापहि नेत्रहु राशहि । 
~बुक्तृहु रामहि राभहि गाजे ॥ 





बिकास, | भक्तिशानामेश्रितकों भंग ॥१९॥ १४९ 





शीसहु रामाहे हाथहु रामाहे । 

' पाव रामहि रामाहे छाज ॥ 

पेटहु रामहि पीठहु राप्रहि । 

... रोमहु रामाइ रामहि बाज ॥ | 
अंतर राम निरंतर रामि । 
सुंदर रामहि राम विराजे ॥ २॥ 

भूमिइ रामहि आपहु रामहि । 
तेजहु रामाहि वायुहि रामे ॥ 
व्योमहु रामहि चंदहु रामहि । 
श्रहु रामहि शीताहि घामे ॥ 
आदिइ रामहि अंतहु रामहि। . 
मध्यहु रामहि पुषे रु बामे ॥ ` 
'आजहु रामहि काढहु राप्राह। | 
सुंदर रामाहे रामहि यामे ॥ ३ ॥ - 

देखहु राम अदेखहु रामहि। . 
१ ली? UNIS / २ 





ITS SSE ७ र क 


र 


३७६७७ मत्तिज्ञानमिश्रितको अंग ॥१९॥. [सुंदर 
॥ छेखह राम अलेखहु रामे ॥ 
_____ एकहु राम अनेकहु रामहि । 
Fk शेषहु राम अशपहु तामे ॥ 
| मोनदु राम अमोनहु रामहि । 
- गोनहु: रामहि ठाम-कुठापे ॥ 
बाहिर रामाहे भोतर रामाहे । 
सुंदर रामहि है जग जामे ॥ ४ ॥ 
द्रह राम निजीकहु रामहि। ` 
देशह राम प्रदेशइ रामे ॥ 
पूरव रामहि पच्छिम रामहि । 
दच्छिन रापहि उत्तर धामे ॥ 
आगेहु रामहि पीछहु रामहि । 
व्यापक रामहि है बन ग्रामे ॥ 
सुंदर राम दशा दिशा पूरण । - 
_ स्वगेहु राम पताछँदु तामे ॥ ९ ॥ | 
आपट राम उपावत रामहि । 





विकास, | बिपयंयका अंग ॥ २० ॥ १६९ ; 


भंजन राम संवारन वामे ॥ 
इहृ राम अइऽइट रामहि। . 
इष्ठ राम करे सब कामे ॥ 
पूर्ण राम: अपूर्ण रामाहि । 
रक्त न पीत न श्वेत नस्यामे॥. .. 
शुन्यहु राम अशून्यहु रामाहे । 
सुंदर रामहि नाम अनामे ॥६॥ र 
॥ इतिभक्तिज्ञानमिश्चितको अंग संपूर्ण ॥ १९ ॥ / 


अथ विपययको अंग ॥ ९० ॥ 











॥ सवेया. ( इकतीत मात्रात्मक ) ॥ 
१ श्रवणहु देखि सुने पुनि नेनह । 
व्हा सघ नाशका बाळ ॥ 
श्रोत्रद्वारा निकसी जो अंतःकरणकी वृत्ति | ता 
वृत्तिरूप श्रवण करि . गुरुके मखसें .महावाक्यके 











१६४: विपर्ययको अंग ॥ ९० ॥ [सुदर 
अर्थक ग्रहण करिके। अंतर्मखतात देखे । कहिये 
प्रथक-अभिन-त्रझ्मस्वरूपकं साक्षात्‌ अपरोक्ष जाने॥ 
नेत्रद्वारा निकसी जो अंतःकरणकी वृत्ति] ता वृ- 
त्तिरूप चक्षु करि सुने । कहिये ब्रह्म औ आ- 
त्माकी एकतारूप महावाक्यक्े अर्थकृ ग्रहण कर ॥ 

` मधरादिक षट्रसनत॑ विलक्षण स्त्रझूपानदरूप 
रसकं आस्वादन करनेवाली जो अतःकरणका वृत्ति। 
ता; वत्तिर्प जिह्वा करि । अंतःकरणख्प कमल्की' 


निर्वासनिकता सुगांविकं संघ । काहिये अनुभव 


करे ॥ उपनिषदूरूप पुष्पनके ज्ञानरूप मकरंद 
ग्रहण करनेवाली अंतःकरणकी वत्तिङ्प नाशिका 
करि बोळे । कहिये मनन. करनेके वास्ते पूव 
अम्यात किये शाल्ननके शब्दनका सूक्ष्म उच्चारण 
करे ॥ अथवा निदिष्यासत करनेके वास्ते “सोहं 
| ऊँ। ब्रह्मैवाहं । असंगोह । निष्प्रपंचोह'' इत्या” 
दिके शब्दमका मनमें तक्ष्मप क्रे | 





'विळास. ] विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ ..१५३ 


२ गुदा खाय इंद्रिय जळ पीबे।.: .... 
बिनही हाथ समेरहि वाळ ॥ 

बाघितानुवात्तियुक्त रागद्देषादे वासनारूप गुदा 
करि खाय । कहिये प्रारूधकर्मत मिलेहुवे अनुकूल 
औ प्रतिकूल सुख औ दुःखका अनुभव. करै.॥ 
भोक्ता । भोग्य | औ भोंगकं मिथ्या जानिक़े जो 
कामनाका जय है । तिलरूप किंग इंद्रिय करि “से 
अकर्ता। अभोक्ता | औ आत्मा हुँ”? इस निश्चयरूप 
जळकू पीवे ॥ 

स्थूल औ सृक्ष्म-प्रपंच ( कार्य )रूप . शिखर- 
वाळा मूलाज्ञानरूप जो सुमेर पर्वत है । ताकूं 
हाथ बिनहीं तोळे । कहिये स्वरूपसे विवेचन 
कारिके मिथ्या जाने [| 


२ जच पाव माड नांचक। . ` `: 


तानळाकए विचरत डाळ ॥ 
- “कि सर्वत्र व्यापक हूँ? ऐसा जो संतभ्करणः 





~ १०, २०% 


४१८६४ विपययका अंग ॥ २० ॥ ` [ सुंदर 


का निश्चय । औ वैराग्यावेबेकादिकरि ब्रह्मरूप प्र- 
देशमे गमनखूप' जो निश्चय है । तिन दोन्‌ निश्च- 


तीनकोकम विचरत डोळ । कहिये जहां जहां 
गंति होवे तहां तहां स्वच्छंद हुवा विचंरे ॥ 

४ सुंदरदास कहे सुन ज्ञानी । | 
` भळी भांति या अथोहे खोळ ॥१॥ 
हि सुंदरदांसंजी कहे हें की दे ज्ञानी ! इसस- 
के अर्थकू सुनि । मलेप्रकार करि खो लो ॥ नर 
किसी अनेकपदार्थनंसहित ग्रहके द्वारकूं ताला क 
होने । ताक खोलेतें वे समैपदार्थ प्रगट इरि 
आ हैं | तेते 'याके खोलनेसे मोक्षोपयोगी 
पदार्थ दष्ट आवेंगे.॥ यामें यह रहस्य दैः 


रूप पगनकूँ ऊँचे। कहिये मुख्य राखके । ज्ञान 
|| महु पीछे बी व्यवहारकालमें बाधित हुवा जो अहं- 
| || 'कारःफुरता है । सो सर्वेसंघातमें मुख्य होनेतें त- 
|. सङ्पःमुडी नीचेकू । काहिये अमुख्य राखेकै । 
| 











विळास.] विपर्ययको अंग ॥ १२ ॥ १५५ 


दयम मुक्तपुरुषके लक्षण कहे हैं । सोही मुमुक्षुके 
साधन हैं| यात तिस अर्थकू प्रगट करनेतें मुक्तक 
प्रसन्नता । ओ मुमुक्षुकूं उक्तसाधनोंकी प्रातितें प- 
रमलाम होवेगा ॥ १ ॥ 
` १ अंधा तोनछोकक देखे । 
बेरा सुने बहुतविधि नाद ॥ . 

“में आत्मा हुँ” इस निश्चयकरि अहंता औं 
ममतारूप दोनेत्रनके संत्रंधतें रहित ज्ञानीरूप जो: 
अघा । सो जागत । स्त्रम। औ सुपु्तिरूप तीन- 
छोकळूं त्रह्मचेतनरूपकरि प्रकाशे | अथवा ळोक- 
शब्दका अर्थ प्रकाश होनेत बाह्य सूर्यादिकप्रका- 
| ' शके औ मध्य नेत्रादिकइंद्रियनके प्रकाशकं | औ 
आंतर बुच्चिरूप प्रकाशक | - अंतःकरणवृत्तिउपहित 
साक्षिरूप करि देखे । कहिये प्रकाशै है ॥ 


` श्रोत्रेंद्रियके संत्रंधतें रहित जो ज्ञानीरूप-चेरा। 














१८६ विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ . [सुंदर 


सो लौकिक औ शांखीय भेदकरि नानाप्रकारक 
शब्दनका । बहुत विधि नाद सुने है । 
२ नकटा बास कमळकी जव । 
गुंगा करे बहूत संवाद ॥ 
नासिकाइंद्रियके संबंधतें रहित ज्ञानीरूप नो. 
नकटा सो कमळादिक अनेकपदाथनको बास 
चे है.॥ 
वाकूईंद्रियके संबरेघते रहित ज्ञानीरूप जो गंगा। 
तो. नानाप्रकारके लौकिक औ वौदेकशब्दनकार 
बहत संवाद कर ह ॥ 
३ ठंडा पकरि उठाव पवत । 
पंग करे निरत अल्हाद ॥ 
हस्तइंद्रियके संबंघतें रहित ज्ञानीरूप जो ठेठ 


सो महानकृयखूप पथेत पकरिके उठावे । 
हिये आरंभ कारिके ताकी समाति करे 


प्देद्रियके संबंधते रहित ज्ञानीरूप जो पर 


| विहा. ] `विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ १५७ 
सोयथांइच्छा प्रथिवीपर निरत । -कहिये गमनः 
करि आते आहहादकूं पावे ॥ 

४ जो को याको अथं विचारे ॥ ` 

° अ ` 

संदर सोई पाव स्वाद ॥ २ ॥ 
। 'सुंदरदासनी कहे हँ की । या सवैयेके अर्थक 
जा कोई ममुक्षुपुरुष वि चारे । सोई जीवन्मुक्तिखप: 
जाद पाव । कहिये श्रेष्ठसुखका अनुभव करै॥२॥ ` 
१ कुजरकू कारां गाळे बठी। . 


सिहाहे खाय अघानो स्याळ॥' °” 
अनंतवासनाकरि युक्त मनरूप जो इरित । 


¦ ताक सृक्ष्मविचारवाली अंतर्मुखबुद्धिलप कोरी 
गिळी बेटी । कहिये स्थिर मई ॥ 

अहकारादे जडसंघातका ओ आक्षाका प- 
स्पर अतिप्रत्रळअध्यासरूप जो सिंह । ताकूं प्र- 
| थम अविवेककरि जीवभाव पाया हवा आत्मारूप ` 


`| स्पा । खाय अघानो । कहिये गुरुकी हपासें 








ह ` हु श्व । Rg कमा Th.) 
पकडी 
t i 





१८८ . विप्ययको अंग ॥ २० ॥ [दुद 
अपनेने. उक्तअध्यासका. लयकारिके: परमानंदकू 
पाया ॥ . म i 
२ मछरी अझ्निमांहि सूख पायो। ` 

` “जळे बहुत हुती बेहाळ ॥ 
.. निज्ञासावाली सामासबुद्धिछप जो मछरो। 
तानें संचितकर्मरूप तृणके दाहक त्रह्मज्ञानरूप अ- 
भ्रिसांहि. सुख. पायो । कहिये निरतिशयानंदर्कू 
पाया | सो, प्रथम अज्ञानकालमें संसारख्पी जळपे 
बहुत बेहाळ हूती । कहिये दुःखी थी ॥ 

` इ:पगु; चढ्यो पवतके ऊपर । 

मृतकहिं देखि डरानो काळ ॥ 
खर्गादिकलौकर्म औ इसलोकमे गमन 

आगमनकी इच्छारूप चरणनतें | रहित तीक 
राग्यवान्‌ मुमुक्षरूप नो.पंगू । सो प्रपंचते पर चि 


` दाकाशरूप पर्थेतके ऊपर चढ्यो । कहिये शि 


त;मय़्ो ॥. ` 


'बिळास.] विपर्ययको अंग || २०:॥ १९९ 
- ३ देहेद्रियादिसंघातके 'अभिमानतें रहितः | दरध= 
पटबत्‌ देहामिमानतें सहित | औ अध्यासकी नै 
वृत्तिवाळे. नीवन्मुक्तरूप जो. ग्रतक। ताकू देखिके 
,काळ. हराना । कहिये भयभीत हुवा ॥ इहां- श्रुति 
प्रमाण हैः-“परमात्माके भयकैरि मत्यु भी.. दो- 
डता है!” औ ज्ञानी ब्रह्मरूप होनेतें काळका भी 
काल है | यातें काल्कू ज्ञानीका भय संभंवै है ॥ 

४ जो को अनुमवि होय स॒ जाने । 

_ सुंदर ऐसा उळटा:ख्याळ ॥ ३ ॥ 

सुद्रदातजी कह है की। लो काइ अनप- 
वी । कहिये ज्ञानी होय स॒ यह अज्ञानीननोंकी 
ष्टि करि विपरीत औ आश्चर्यकारक ऐसा उंल- 
दा ख्याळ | कहिये विषय जान ॥ ३:॥ 

१:बदाहेमांहि समुद्र समानो । 

राइपांहि समानो मेर॥ 
'त्रांतिकरि मिनभासमान णीवख्पी :बंदहि- 











र 


Ss लक 
mm" +5 


af a o> De gp 
गण 4 CT ro niga छ हे 








१६० ` विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ दर | 
` माहि । त्रहमख्प समुद्र सप्षानो कहिये 'एकताक्‌ 
प्रात्तमयो॥ -.- र | 
(पं ब्रह्म हु” एसी सूक्ष्मवात्तरूप शाइमाह। | 
शरीररूप शिखरसहित अज्ञानरूप पे ( पवेत) 
- समानो । कहिये मिथ्यापनेके निम्धयरूप .अथव । 
तीनकाळमे अभावनिश्वयरूप बाधको विषय मया॥ 
२ पानीमांहि तुबिकादूबी। . 
` पाइन तरत न छागी वेर ॥ 
वारसमद्रके चौराशीळक्षयोनिजन्य दुःख 
पानीमांहि देहादिअभिमानवाळी अज्ञानीकी ब 
रूप तुंबिका । जन्मादिकके प्रवाहमें डूबी । १ 
हिये दव गई ॥ 
शाद्धस्वरूपके भहंकाररूप जो पाइन । काय 
पथ्यर है | ताका “में ब्रह्म हु” ऐसा आकार 
औं अ्ञानीकृ अतिमार को हैं । सो पूर्व | 





। 





| विलास. ] विपर्ययको अंग | ९० ॥ १६१ 
नलेके ऊपर साछिप्रामकी न्याई तरत बेर न 
छागी । कहिये जा क्षणमें वह शुद्ध हंकार उद- 
य हुवा | तिसी क्षणमें जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति म३॥ 
३ तीनछोकर्म भया तपासा । 

सूरज कियो सकळ अंघेर ॥ 

(अह ब्रह्मास्मि? निञ्चयरूप तत्त्वज्ञानने सर्वे- 
जगतका अभाव किया. | ताका तीनळोकमे 
तमासा कहिये आश्चर्य भया । यामें हेतुयुक्त रह- 
स्य कहै हेः-जब ज्ञानख्प सूरज उदय हौबै है । 
तब कारणसहिंत सर्वजगत ( जो अज्ञानीकी इः 
| हिमे प्रत्यक्ष सत्य भाते है । औ ज्ञानीकी दष्टिमे 
' | असत्य माते है | तिस) का अभाव होवे है। सोई 
सकळ अंधेरा कियो ऐसे सिद्ध होवै है । इहां 
श्रीमद्धगवद्वीताका प्रमाण कहे हैः-“नो सवेमूत- 
नकी रात्रिय ब्रह्म है । तामें ज्ञानी-जागै है। औ 
निस'नगतमें भूत( प्राणी .) जागते हैं । सो ज्ञा- 





कक | 
| १६२ विपर्षथक्रो अंग ॥ २०॥ [सुंदर | 
' `नीको रात्रि है ॥” ऐसे दूसरेअध्यायमे कह्या है | | 
४ पूरख होय सु अर्थहि पावे। | 
संदर कहै शब्दे फेर ॥ ४॥ | 
` ज्ञानी संसारतें विमुख होवै है । याते तिस मा- | 
में तो मुरख कहिये है । ऐसा जो होय सु उक्त | 
अर्थक पावै ॥ सुंदरदासनी कहे है की ऐसे 
आाब्दमें फर है | अर्थम नहीं ॥ ४ ॥ 
-१ .मछरी बगळाङूं गहे खायो । 
मृषा खायो कारो-साप ॥ 

: निष्कामउपासनायुक्त बुद्धिर्प मछरीनें अप- 
नेसे विरोधी चित्तके विक्षेपनामक दोषरूप बग- | 
छाकू अम्यासके बकतें गाहे खायो कहिये ना- 
अ कियो ॥ | 

पापरूप वल्लनकूं कतरनेवाळा शुद्मनख्प भो | 
मूषा हे | तिसनें अपनेतें विरोधी चित्तके 
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विकास. ] विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ १६३ 


मक दोषरूप कारो-लाप खायो ॥ कहिये 


नाश कियो ॥ 


२ सूदे पकरि बिळारी खाई । 
ताके प्रवे गयो संताप ॥ 
जाकी त्िवेकरूप चंचू है। शम ओ दमख्प 
दोपाद हैं | उपरति औ तितिक्षाूप दोपक्ष हैं । 
श्रद्धा औ समाधानरूप दोनेत्र हैं | चेराग्थरूप पेट 
है) औ मुमुक्षुतारूप पुच्छ हे । ऐसे अंतःकरणरूप 
सबने इसलोक औ परलोककी इच्छारूप विळारी 
पकारे खाई । कहिये निवृत्ति करी। ताके पवे. 
संताप गयो कहिये तिस इच्छाक्र नाश हुवे । 
ज्ञानके प्रतिबंधक संशारके क्नेशक्की निवृत्ति भई ॥ 
३ बेटी अपनी मेया खाई । 
बेटे अपनो खायो बाप ॥ 
अंतःकरणी वृत्तिलूप परिणाम प्राप्त भई 
नो अविद्या | तिसकरि ब्रह्मविद्याकी उत्पत्ति होवै 
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` का नाश होवै है ॥ मनोनाश कहिये रजोगुण औ 


बुटे मनख्प अपना बाप खाया ॥ 


१६४ विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ [सुंदर 


है। ऐसे ब्रह्मविद्याकी माता अविद्या औ पुत्री विद्या 
सिद्ध होते है | तिप्त विद्यार्ते अविद्याका नाश होवे . 
हे । ऐसे अपनी भैया बेटी खाई ॥ 

ज्ञान हुवे पीछे इच्छानुसार निर्विकरपअभ्या- 
सकरि मनका निग्रह होते हे ॥ तदनंतर मनकी 
अर्नतवामनाका क्षय हावे है । वासनाक्षयतें मन- 


तमोगुणराहेत मन होवै है । ऐसे त्रासनाक्षयख्प 


४ सदर कहं सना हा सता j 
तिनकू कोउ न छाग्या पाप ॥ ५ ॥ 
संदरदासजी कहे हैं । हो मता सुनां' 
मछरीनें बगलाक खायो | मतेर्ने कारोसाप खाया । 
सवेनें बिलारी खाई | बेटीने अपना 'माता खाई । 
औ बेटेन अपना बाप खायो। ताते तिनळू काउ 
पाप न छाग्यां !! ५ ॥ 











विळास.] विपर्ययक्रो अंग ॥ २०॥ १६५ 
१ दवपांहितें देवळ प्रगव्यों । 
देवलपांही प्रगठ्यो देव ॥ 
सर्पका अधिष्ठान औ कूटस्थआत्मार्प देव- 
माहित देदरूप दवल प्रगव्या । कहिये साक्षीविषे 
स्त्रभकी न्यांई भ्रांतित प्रतीत भयो ॥ 
तिस देहलूप देवळपांडि पत्शासत्र औ सदुरु- 
' के बोधतें (पूर्व अज्ञानकालमे नो प्रगट नहीं था 
सो ) आत्मारूप देव प्रगठ्यो । कहिय स्खडप- 
करि अपरोक्ष भयो ॥ 
२ शिष्य गरुहि उपदशन लाग्या । 
राजा कर रकका सव ॥ 
पर्व अविवेककाकमें प्रबलमनरूप गुरुको शि 
क्षाकं माननेबाळा सामासअंतःकरणसाहत वि 
शिष्टचेतनरूप जो जीव है ॥ सो जीवख्प दि 





! 


| 


इय्‌ विवेककालमे ब्रह्मविद्याक पायक | तिस मनः 


१६६ विपययको अंग ॥ *० ॥ [सुंदर 


रूप गुरुहि उपदेशन छाग्य। ॥ कहिये शिक्षा 
करिके सूभेमार्गमें प्रवृत्ति करावने लाग्यो ॥ 
पूर्व _अज्ञानकालमें अपने अधिष्ठान कूटस्थकू 
आप दवायके | अवस्थासहित तीनदेहरूप नग- 
रीनका अभिमानरूप राज्यके करनेवाला जो. अहं- 
काररूप राजा । सो जीवभावरूप कंगाळताकूं पा- 
या हुवा आत्मारूप रंकको । ज्ञानकालमें ब्रह्ममाव- 
कं प्राप्त हुवा जो आत्मा । ताके वश हुवा “में 
देहादिक ६?” इस आकारकूं छोडिके “में ब्रह्म हूँ” 
इस आफारकी धारणारूप सेव करे हे ॥ 
३ वंध्यापुत्र पंगु इक जायो । | 
ताकूं घर खोबनकी टेव ॥ 
राजसी औ तामपी वृत्तिरूप आतरीसंपदार्त | 
राहत सात्वकाबादवरूप वध्याने ज्ञानख्प इक 
|  पशुपुत्र जायां काहे बहिमुखवत्तिषप पगनत 
` राहत पुत्र उत्पन्न कियो ॥ सो केसा जाकी. 








विळास.] विपर्ययक्रो अंग॥ २० ॥ ९६७ 


उक्तबद्धिखम माता है | शुब्॒अहंकारूप पिता है | . 
रागादि वात्तिरूप मगिनिआं हैं | कर्मरूप भाई हैं॥ 
नगतरूप दादा है। औ अज्ञानरूप परदादा है। 
ताक इस संघातरूप घर खोबनको टेव पडी 
है । अर्थात्‌ ज्ञान हुवे पीछे और कुछ रह नहीं ॥ 
४ सुंदर कहत सु पाडत ज्ञाता । 
जो को याको जाने भेव ॥ ६ ॥ 
सुंदरदासनी कहत हैं की। जो कोई याको 
भेव कहिये अभिप्राय ज्ञाने । सो पुरुष पंडित . 
वाता कहिये श्रोत्रिय औ ब्रह्मनिष्ठ है ॥ ६ ॥ ` 
१ कमळमांहितें पानी उपज्यो । 
पानिमांदिते निपच्यां सूर ॥ 
च्यारिसाधनरूप पंखुरीसहित अंतःकरणखूप 
कमळमां हिते तत्तंपदके अथके शोधनखप शुद्ध- 
ताबाळा | श्रत्रणरूप वेगवाला | मनरूप ळद्दरीवाळा।। 
औ असंभावनासाहित ।. विपरीतमावनाखप मळ- 
व्र 











१६८ विपर्ययक्रों अंग ॥ २० ॥ [सुंदर 


का. नाश करनेवाळा । निदिष्यासनरूप पानी उ- 

। झञ्यो। कहिये उत्पन्न मया ॥ 

| तिस निदिष्यासनख्प पानिमा हिते स्वस्वख्पके । 

अनुभवरूप सूर निपञ्यो। कहिये सूर्य उत्पन्न मयो॥ 
२ सरमांहि सीवळता उपजी । 


सीतळतामें सुख़ भरपूर ॥ 
तिम ज्ञानरूप खूर (सूर्य ) प्रांहितें कार्य 


दित अविद्याकी निवत्तिरूप झीतळता उपजी। 
औ झीतळतामें सुख भरपूर । कहिये तिसतें परि 
पूर्ण त्रझानंदसुखक्री प्राप्ति होषे हे ॥ 

३ ता सुखको क्षय होय न कबदू । 

सदा एकरस निकट न दूर ॥ | 

ता ब्रह्मरूप नित्य औ निरतिशयसुखकी सप 
कबह न होय-। कहिये तिस सुखका किसी की 
कमें नाश नहीं होवै | काहेतें यह ब्रह्मतुख सदा | 
एकरस है । ओ सर्वका अपना आप है । 
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विलास ,] विपर्ययक्को अंग॥ २०॥ २१६९ 


४० ०५ 


निकट कहिये नजदीक औ न दूर । कहिये दे- 
शकालके अंतरायवाला नहीं है ॥ 
» सुंदर कइत सत्य यह यूही । 
यार्मे रती न जानहु कुर ॥ ७ ॥ 
छुंदूरदासजी कहत हैं की यह वार्ता यूहो । 
कहिये उक्तरीतिते सत्य है । यार्भे रती कहिये 
रंचमात्र मी कूर । कहिये असल न जानहु ॥७॥ 
१ इस चढ्यो ब्रह्माके ऊपर । 
गरुड चढ्यो पुनि हरिकी पीठ ॥ 
सात्विक्री वृत्तितहित मनरूप हंस । रजोंगुण- 
रूप ब्रह्माके ऊपर चढ्यो । कहिये ताकू जीत 
लियो | 
पुनि नियुंणब्रह्मके अम्यासयुक्त मनरूप गरुड। 
सो सत्गुणर्प हरि ( विष्णु ) की पीठ पर 
चल्यो । कहिये तिसकूं नीति लियो । अर्थात्‌ 
निगुणस्थितिकु प्राप्त भयो ॥ 





श 
ह... 


१७० विपर्ययकों अंग ॥ २०॥ [सुंदर | 


स्‌ 
A 0 Se 
२ बेळ चढ्या ह शिवकं ऊपर । 


सो इम दीठो अपना दीठ ॥ | 
रजोगुणकी वृत्तिसाहित ममख्प बेळ | तमोगुण- |. 
रूप शिवके ऊपर चढ्यो हे । कहिये ताकु नीत. ! 
ळियो हे) सो हमने अपनी दीठ ( दृष्टेकर) | 
दीठो ( देख्यो )॥ सो ऐसेः-रजोगुणकी वृद्धित 
तमोगुणका पराजय होवें है | इत्यादिक अम्यास- 
काळमें हमने अनुभव किया हे ॥. 
३ देव चढ्यो पातीके ऊपर । 
जखे चढ्या दायान पर नांठ ॥ 
स्वप्रकाश आत्मचैतन्यरूप देव । देहादिअना- 
त्मसंचातरूप पाती (तुलसीपत्रादिक ) के ऊपर 
चढ्यो ॥ याका अर्थ यह हैः-जैसे पूजनकाळमे 
न्रादिसामम्रीतें देवकी मूर्तिका आच्छादन होई 


जावे है । तातें सो देखनेमें नही आवै है | पूजन" 


समासि पीछे नब पत्रादिसामग्रीकूं उतारिके नीचे 












„ बिलास,] विपर्ययको अंग ॥२०॥ १७१ 


` पृथिप्रीपर डाळ देवें | तब देव स्पष्ट देखिये है ॥ 
' तैसे अड चकालमे देहादिअनात्मसंघातके अभि- 
“ नानतें आत्माकूं आवरण होवै हैं । तात सो अप्रः _ 
। सिद्ध है हे । ओ ज्ञानकालमें जब आवरण नि- 
` बृत्त होई जावे हे । तब स्वप्रकाशआत्माका स्वस्व- 
रुपकरि आविर्भाव होवै है ॥ 
विवेकयुक्त मनरूप जखे ( एकजातका जंगली 
जानवर होवे है जाकी पीठपर चढीके डाकिनी 
` खारी करे है सो) विषयाकारवृत्तिरूप डायंनि । 
कहिये डाकिनीके पर नीठ । कहिये अछीतरहसे 
| चढ्यो । कहिये ज्ञानकी सहायतासँ प्रबळ होयके 
। तिस वृत्तिकृं जीति लिनी ॥ 
| ४ सुंदर एक अचंबा हूवा । 
पानीमांही जरे अगीठ ॥ ८ ॥ 
सुंद्रदासनी कहै हैं की एक अचंबा (आ 
श्य) हवा । सो कहै हैंः-दैवीसंपत्तिके बलतें 








तिर छ 








१७२ प्रिपर्ययक्रो अग ॥ २० ॥ [पुद 


जीतळअंतःकरणरूप पानीमांहि अगी । कहि | 
इसळोकके औं परलोकके शु माशुसकर्मके फली | 
दाहक औ ब्रझानंदकी प्रकाशक ब्रह्मज्ञानरूप अ:| 
` ग्निजरे है । कहिये होने है ॥ ८ ॥ | 
१ कपरा घांबीकूं गाहे धावे । 

माटी बपरी घडे छूँपार ॥ 


चिदाभाससहित मनरूप कपरा ( वलन ) ब 
पर्ष अज्ञानदश्ामें पण्यरू धोब्रीसे पापख्य "० 
दर करनेके वास्ते धोयाजाता था । सी अत्र ञव 
दशामें आप घोजीकू गदि ( पक्ररिक ) धो 
कहिये “में अकर्ता हूँ औ असंग हूँ. एसे झ| 
निश्चयर्त पापपुण्ये निर्ळृप रहें है ॥ | 

आत्मोक सन्मख भइ अंतरवृत्तिबुद्धिरूप राद 
जो पूर्व अविद्याकालमें बाह्यवृत्तिमय मन. 
रके बस भई। तिसकरी अनात्माकार होने 


बडाती थो । सो अब बिद्यादशार्मे बपरी 








॥ ५ ~ 


विका, | विपय॑यको अंग ॥२०॥ १७३ 


, खरूपाकार होनेरूप कार्यमें प्राप्त होयके मनरूप 

कुंभारकू अनात्मपदार्थनसें विमुखकारि घडे । क- 

' हिये अपनेमें अंतर्भाव करे है ॥ | 

_ २ सूइ बिचारी दाजाहे मावे । 
सोना ताव पकारे सुनार ॥ 

बुश्चिम जो सूक्ष्मविचार होवै हे । सो बुद्धिकी 

| वत्तिरुप परिमाणकू पावै हे | सो वत्त मी सक्षम 


~ 


ोव्रै है । याते ताकूं सइ कही हे ॥ सो बिचारी 
| कहिधे गरीब्ररा हे॥ काहेतें जो जिसऔर इसकूं 
| फभावे उसभौर ये चढी जावे है ॥ नेसे अज्ञान- 
' काछमें जब देहाभिमानः होवे है। औ तिसकरि 
| बिषयनमें वासना होवै | तंत्र मानो तिसी धागेके 

बककरि “भें देह हं औ में करत्ताभोक्तासंतारी 
| नीव हू” इली तरफ चली जावै है । तहां चळा- 
बनेवाळा -चिदाभाससाहित अहंकार है | सोई मानो 


। दाणे है । तिसके.वश होय रहे है॥ सो ज्ञानकाकमे 
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१९७४ विपर्थयक्रों अंग ॥९०॥ ` [पुद | 


जब स्वरूपका साक्षात्कार होवे है | तब तितके 
बरतें तिस चिदाभाप्सद्वित अहंकार ( जीव) | 
~ ~ १ भ | 
रूप दर्जिहि त्रह्मसें मिळाय देवे है । सोई मानो 
सीवै दै । 


बद्धिउपहित जो सादीआत्मा है । सो स्त्रभा- 


De] 





द pg ०० ७०० गक च्य 
बतेंहीं अतिशुद्व है। तातें सोही मानी साना है॥ | 


सो पूर्व संसारदशामे अज्ञानकें वशर्तें चिदामास 
सुनारके आधीन था । तिसके कर्तृत्व औ मो 
स्वादिक धर्म अपनेमें आरोप कारि लेताथा । त्रिवि | 
बंतापयुक्त संसाररूप आग्निमें तपता था। औ अनेक 
दुःखनकूं सहता था । सो ज्ञानरूप आश्रम पा पु | 
सुखदुःख ओ गमनआगमनरूप मलकू जलावनेक | 
वास्ते चिदाभासरूप सुनारकूं पकारे । कहिये % | 
नेम कल्पित जानिके ताचे । कहिये शुद्धता | 
निश्चयतें अधिष्ठानख्प आपमें समावेश करे है | 








~ 


विकास, ] विपर्ययको अंग ॥ ९० ॥ १७६ 
३ छकरी बढईंकूं गाहे छीळे। 
खाल सु बेठी धमे लहार ॥ 

मागत्यागलक्षणाकरि लक्ष्यका ज्ञान होवै है | 

सो कक्ष्य | शुद्धचेतनकू कहे हैं || तिसका विवे- 

चन करनेवाली जो बुद है। सोई मानो छकरी हे ॥ 

औ जो मायाकारे सर्वप्राणीनके अंतःकरणमें प्रेरणा 


` करे है| औ तिनके कर्मानुसार फलमोग देवे है । 


Fe 
"५००००2२००० ४९७ ७०” 


ऐसा जो मायाउपाधिवाला ब्रह्मचेतन ( इश्वर) है । 
सोई मानौ बढई (सुतार) है । ताकूं गाहे । क- 
हिये कूटस्थआत्मासें अभिन्ननिश्चय करिक छीले। 
कहिये मिथ्यामायाउपाधितें रहित करे है ॥ 

जो सर्वपदार्थमें ब्रह्म मावकरि निरंतरस्मरण होवे 
है। तिस (स्मरण )के प्रबाहतें सर्ववृत्तिनका 
निरोध होवै है | ता ( निरोध )कूं राजयोगमें 


| प्राणायाम कहे हैं ॥ तिस ( प्राणायाम ) युक्त जो 





बृद्धि है | सोई मानौ खाळ कहिये घमनी है । औ 





१७६ बि्पर्ययको अंग ॥ २० ॥ [ पुंदर 
उक्तप्राणायामके अम्यासमे प्रवृत्ति करावनेवाळा नो 
भन है । सोई मानौ छुहार है ॥ तिस ( छुहार,क 
| सु कहिये त्रे खाल खेडी कहिये स्थित भई हुई | 
चै । कहिये वश करे है॥ 
४ सुंद्रदास कहे सो ज्ञानी । 

जो को याको करे विचार ॥ ९॥ 
मुंदरदासजी कहे है की। जो कोई या (वि 


०७ बी 


पर्ययकथनके सिद्रांतहप अर्थ )को यथार्थ बिचार 
करे | कहिये बिचारद्वारा निश्चय करे | सो पुरु | 
ब्वानी है ॥ ९ ॥ 


१ जा घरमांहि बहुतसुख पायो । 

ता घरमांहि बसे अब कौन ॥ 
अज्ञानकालमें इस शरीरविधे तादातस्यअध्या 

होवे है यातयह (शरीर) सुखरूप मासै है । तात | 
तब सोई मानौ प्रह है । ऐसे जा घर (शरीर) | 


एंही संसारसंत्रंधी बहुत-विषय-सुख पायो 7 | 





बिकास, ] विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ १७७ 


घरमांही विवेकयुक्त ज्ञान हुवे पीछे अब कोन 
बसे | कहिये तार्मे अब तादात्म्यअध्यास कोन 
करै ? भाव यह हैः-जौळों तादात्म्यअध्यास है तौलों 
शरीरमें सुख भासे है। ओ ज्ञान हुवे पीछे भासे 
नही ॥ 

२ छागी सबै मिठाई खारी । 

मीठो ढग्यो एक वह ळोन ॥ 

इसलोकसंबंधी जो माळा | चंदन | ओ ल्नी- 
आदिकसुख है । ओ परळोकसंबंधी जो अप्सरा 
औ अमुतपानादिसुख है । तिस ( सुख ) के भो- 
गरूप मानो मिठाई है ।.सो भोगरूप ( मिठाई.) 
सबे विवेक ओ वराग्य कारिके खारी लागी | क- 
हिये विरस प्रतीत भई ॥ 

जब जिज्ञासा होते नहा | तब ब्रह्मस्वरूप अप्रिय 
भासे हैं। ओ भावबिना रसवाळा पदार्थ भी वि- 
रस प्रतीत होवें है | यातें यद्यपि ब्रह्मस्वरूप मधुर- 





= ~ me टि 
है हु 





tr a जक अ. 





१७८ विंपयेयकों अंग ॥२०॥ . सुंदर |. 


रसवाळा सर्वकूँ प्रिय है तथापि अज्ञानकाळें क्षार-: 
रसवाका कहिये अप्रिय माते है। सोई मानौ कौन :| 
हें। सो ज्ञानकालमे वह एकही ब्रह्मरूप लौन [: 
मीठो छग्यो । कहिये परमानंदरूप प्रतीत भयो॥ ४. 
३ परेत उड़े रूइ स्थिर बेठी। 
ऐसो.कोइक बाज्यो पोन ॥ 
अज्ञानकाळमें शरीरके विषे जो अहंकार होवै | 
हे । ओ तिसकरि बहिर्मुख मन होवे हैं सो देह: | 
अहंकार अथवा बहिभुखमनही मानी पत है। | 
सो निएकरि उडे काहिये निवृत्त होवे है । औं | 
अज्ञानकाळ्मे अभिमानतें रहित जो वृत्ति होवे है । । 
अथवा जो अंतर्मुखवृत्ति होवै हे सो वृत्तिही मानी 
रूइ हे । सो:जिसकरि स्थिर बैठी । ऐसो कोई | 
पौन कंहिये | आत्मज्ञानह्प पवन बाज्यो 
चळने कग्यो || 








| विळास.] विपयैयको अंग ।। २०॥ १७९ 
` ४ सुंदर कहे न माने कोई । 
:. ताते पकरी रहिये मोन ॥ १०॥ . 
सुंदरदासनी कहे हैं की। यह आश्चर्य करने- 
।.. चाळी बात कोई अज्ञानी | जन माने नही ॥ तातें 
मोन पकरी रहिये । कहिये अनधिकारीक्ते पास 
` यह गोप्यअनुभव खोलिये नहो ॥ १० ॥ 
। १ रजनीमांहि दिवस हम देख्यो । 
. दिवसमांहि देखी इम रात । 
. अज्ञानकालमें परब्रह्मही मानो रात्रि है । का- 
' हेते] जो अज्ञानी होंगे है | सो कदे भी अपनेकू 
` ब्रह्मरूप माने नहीं ॥ किंतु ब्रह्मत भिन्न माने है । 
| आलो कोई कहे की । “तू आत्मा ब्रह्मरूप `”? 
: ता सो सुनिके ताक बडा भय लगे है | ओ कहे 

। “में तो कर्त्ताभोक्ता सुखीदुखी । पाप- 
। पुण्यवान नीव हूं ओ ईश्वरका दास हू । मै 
आत्मा हूं यह केसे कह्या जाव !'? यही मानो 


) ॥-;" 











) १८० विपर्वयकों अंग [| २० ॥ [सुदर | 


७ 








क &< २२ अ को ल अ भै र; | 

तिस रात्रिम मय हे । आ जा आत्मा ब्रह्मः 

| रूप होगें । तौ सो अपना स्वरूप मेरेकू मासना 
१! ~ ~ ऊष ५5 १ कक डक । 
चाहिये। सो तो मास नहीं है | तात में आत्मा | 
... ब्रह्मरूप नहीं है” यही मानौ रात्रिमें आवरण ` ` 
। ऐसी पसह्मख्प रजनीमांहि ज्ञानकालमे हम दिः ' 
क, ~ ० ०७ “~ | 
i दस देख्यो । काहेतें ज्ञानी अपनकू ब्रह्म ग माने | 
ह ओ “अह ब्रह्मास्मि” कहेते कछु डरे नही | भे 
अपना शुद्धसब्चिदानंदरूप आत्मस्वरूप जेसा हे तसा| 
देखे 4 ऱ्ह क ~ ° ~ = “< 
देखे हैं । ऐसे तिस यात्रिकूं हम दिवश देख्या | 
~ he t 
कहियें जान्यो ह ॥ ` | 
~ जे ७९ क अर चळ ॥ 
ज्ञानीकू पखह्म जैसा डे तेसा भा हैं । | 
~ हे | 
पूर्वाक्तमयः अथवा आवरण कडू नहीं होवे है ता | 
दो परह्मही .मानो दिवस दै। ता माहि अर 
नकाळमें जगतरूप कार्यसहित अविद्या प्रतीत दोरी | 
७०० , ७२०५ > et क. २ । (: 

शी | तेसेही ज्ञानकालम भी प्रतात हवो ६ । 
रंतु इतना भेद हे;-अज्ञानकालमं सत | 





oy nar मा 








बिलास,]  विपयर्यक्तो अंग ॥ १० ॥ १८१ 
प्रतीत होतीथी । तेसे ज्ञानकालमें प्रतीत हो ने नहीं॥ 
' किंतु दग्धपटकी न्यांई बाधितानुवृत्तिक्ारे प्रतीत 
होगे है । ऐसे इम रात देखी है ॥ 

२ तेछ भच्यों सपूरणं तामे 

दोपक जरे जरे नहिं वात ॥ 

देश । काल | ओ वस्तके परिष्छेडतें रहित जो 
ब्रह्म है | सो संपर्णब्यापक है | यही मानों सप्र- 
णतेळ भव्यो है । ताम माया औ अविद्या उप- 
हित औ साक्षीचेतन है । सोही मानी दीपक ६ । 
। सो जरे दै | कहिये तिस माया ओ अविद्याके 
| कार्यरूप कजल्कू प्रकाशे हे। वे माया ओ आघे- 
` द्यासरूपसे जड औ परप्रकाश होनेतें सोही माना 
- बात कहिये बत्ती है। सा जर नाई। काढय 
नाश होवै नहीं | काहेतें। सामान्यचेतन तिसका 
विरोधी नहीं है ॥ 

३ पुरुष एक पानीमें प्रगटयो । 








१८२ विपर्ययको अंग ॥ २०॥ [सुंदर 


ता निगुराकी केसी जात ॥ 

जब विक्षेपरहित शांत अंतःकरण होवे | है तब 
एकाम्रअंतरमुखवृत्ति होवे हे । तिश वृत्तिका स्व- 
इंपही मानौ पानी है | ता पानीम एक कहिये। 
सजातीय विजातीय औ स्वगतमेदराहित पुरुष 
जो सं4शरीरनहुप पुरिनमें रहै है] औ अस्ति। 
भाति। प्रियरूप हे । ऐसो ब्रह्मस्वरूप ्रगठ्यो । क? 
हिये जो पूर्व अज्ञानकृत आवरणतें ढंप्यो थो । सो 
सद्गुण औ सतूशात्रके अनुग्रहे आविर्भावकूं पायो ॥ 
( अपरोक्षअनुभवको विपय भयो ॥) | 

उक्त परत्रह्मरूप जो पुरुष है ॥ ताकुंही इहा 
निगुरा कहे हैं | काहेतें। आप स्वतः जाननेवाका 
है । औ ज्ञानरूप है || ताकूं गुरुकी अपेक्षा बन 
नहीं || अथवा जो सर्त्वांदिकतीनगुणनर्ते वा छ” 
पादिकचौवीसगुणनतें रहित है | तातें निर्गुण है ॥ 
ता (निगुणख्प) निगुराकी केसी जात कह : 








विकास, ] विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ १८६ 


कोई मी जात कही जावै नही । काहेतें । अनेक- 
नके मांही जो एकधर्म रहै है। सो जाति कहिये 
है। जैसे सवेत्राह्मणनके शरेरनमें एक ब्राह्मणत्व 
नाति है। औ जैसे सरवघटनमें एक घटत्वनाते 
है। तिनकू ब्राह्णपना औ घटपना कहे हैं। सोही 
ब्राझणादिकनमांही जाति हे | ताके सजातीय वि- 
जातीय औ स्वगत ऐसे तीनभेद हैं ॥ अथवा 
नैतै सत्वादिकतीनगुणनकी वा रूपादिकचौबीस- 
गुणनकी गुणत्वजाति हे । तैसे पखह्मकी कोई 
भी जाति नहीं है । नहां जाति है। तहां दवैतता 
सिद्ध होवै हे ॥ “ब्रह्म तौ अद्वैत है ” ऐसे श्रुति 
कहे है। यातें ब्रह्मकी कोइ जाति कही जावे नहीं। 
तातें तिसकी केसी जात कहे ? 
४ सुंदर सोही छदै अर्थक । 
जा नत कर पराइ तात ॥ ११ ॥ 
सुंदरदासनी कहें हैं का । जो मुमक्षुपुरुष 
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१८४  विपर्ययक्रो अंग ॥९०॥ [सुंदर 


नित कहिये निरंतर दीर्घकाळपर्यंत पराई कहिये । 
पर्वत पर मरेष्ट्रह्मस्वरूपकी तात करे । कहिये 
अवणादिअम्यासद्वारा तत्पर होयके. चिताकू करे | 
अथवा अपने स्वरूपते अन्य समष्टिव्यष्टिप स्थूळ 
सक्ष्म औ कारण प्रपंचकी सदा अततजडदुश्खा- 
दिरूप चिंताकूं करे। सोहि पुरुष त्रह्म औ आः 
त्माकी एकंताके निश्चय (ज्ञान) खूप अथेकू 


ढै अथवा. जन्ममरणादिबंधकी निवृत्तिङप औँ 


परमानंदकी प्रा्िूप अर्थ (मोक्ष ) कू है क हिये 
प्राप्त हेवि ॥ ११ ॥ 
१ उनयो मेघ बढ्यो चहु दिशिमें। 
वर्षन्‌ लग्या अखडितधार ॥ 
ब्रह्मानंदसमुद्रमे मग्न भया हुवो जगतर्मे विषे 
रनेवाला जो आत्मज्ञानी है । ताकूंही इहाँ मे 


. वह्या है) सो आनंदरूप जककरि उनो (उम 


ग्य ) कहिये भन्यो है । नाकी स्वझ्पाकारतार्खप 









| बेळास. ] विपयेयकों अंग ॥ २० ॥ १८ ५ 


' ब्रादळ्की घटा छाई रही है औ जो चैतन्यरूय 
आकाशमें शरोररूप पर्वेतकी रिखरपर स्थित है । 


हो परिपूर्णब्रह्ममावरू्य चहूंदिषिर्म बढ्यो ' 
हिये रमने लाग्यो । औ तेळकी धारा न्याँइ 
निरंतर प्रवाइबाळी नो अख्ाडत आनदयक्त अ- 
नेकवृत्ति है ।. सोई मानो जलकी अनेक धारे ४ | 
तिनकरि चषन ळम्यो । कय व्यापकब्रह्मक। 
अनुभव करने लग्यो ॥ 
। २ बड्यो मेरु नदी सब सूक | 
उर ळाग्यो निशिदिन एक तार ॥ 
अहंकारादि जो जगत हे । ताकूँ इही परु * 
| है। हो बड्यो । कहिये तीनकालमें अभात्रानश्व- 





यतावृत्तिरूप बाघको विषय मयो ॥ औ बाह्य बा- 
। घितविषयाकार होनेवाळी जो मनकी अनेकवृत्ति- 


आं हे सोई मानी सब नदी है। सो सुको । 7 
' हिय विषयनमें अभिनिवेशमूत वासनारुप जर्त 
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१८६ विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ [सुंदर | 


रहित मइ ॥ ताको निशदिन ( रात्रदिवस) तिन | 
नदीनकें उर कहिये बीचमें | प्रथमवृत्तिके अंत | 
औँ द्वितीयवृत्तिके आदिक्षणकी मध्यावस्थामे १ 
॥ वलस्वरूपाकार होनेरूप इक तार ( प्रवाह) | 
| लाग्या ॥ | 
| ३ कांसा पस्यो बींजळी ऊपर । 


Ne | 
कोना सब कुटुंब संहार ॥ | 


ज्ञान हुवे पीछे जो परवैराग्य होवै है । सोई . 
मानी कांसा है। तो सृक्ष्म राजसी औं तामती 
स्वभाववाकी चंचळ बुद्धिल्पा बिजळा ऊपर पड्या॥ | 
तिसने रागंद्वेषळोभादि आसुरी संपदारूप सब | 
कटुबको संहार कीनो । कहिये नाश कियो॥ 

.. ४ सुंदर अर्थ अनपम याको । 
पंडित होय सु करे विचार ॥ १९॥ | 
सुंदरदासनी कहें हैं की | या (कथन) की | 

` अथ है | सो अनपम काहिये सर्वोत्कृष्ठ होगेत | 
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बिकास,] विपर्ययको अंग ॥२०॥ १८७ 


| उप्रमारहित है । ताते जो पुरुष पंडित कहिये 
| ल्रलूपाकार अंतःकरणवाळा ज्ञानी होय सु याके 
अर्थका बिचार करे । औरपुरुष विचार करी 
शक नही ॥ १४ ॥ 


१ वाडीमाँही माळी निपच्यो । 
हाळीमांही निपञ्यो षेत॥ 
यह जो सृष्टि है । सोई मानो वाड़ी हेता 


बाडीमांही चेतनपरमात्मारूप माळी निपज्यो ॥ 
कहिये अज्ञानदशाके पक्षमें जीवभावकूं ग्रहण करि 
' के जगतमें अपने जन्मादिकनकू मानि रझो है | 
' अथवा सो चैतनपरमात्माही | ज्ञानकालम विचार” 
। दवारा सर्व जगत परिपूर्ण प्रतीत भयो ॥ 

अज्ञनदशाके पक्षमें मनरूप काष्ठक हळकरि | _ 
' शुभाशुभकर्मलूप बीज बोवनेके वास्ते प्रवत्तिरूपः 
ेतीकू करनेवाला जो क्षेतनन्नसाक्षीचेतन है । सोई 
मानों हकका खेडनेवाळा हाळी ( इषीकार ) है | 





सामांद्दी शरीररूप पेत (क्षेत्र) निंगज्यों। कहिये 
जानाप्रकारके अनकळ औ प्रतिकूल जो विषय हैं। 
सो सब मानौ तामें अन्नके वक्ष है। तिसतें जो सुख 
दुःखरूप फल उत्पन्न होवे हैं । सोई मानी अनाज | 
के कन हें। ऐसा जो क्षेत्र हें । सो “में कत्ता | 
भोक्ता हैं” इत्यांदिश्रमकरि उत्पन्न भयो ॥अथवा | 
ज्ञानदशाक्रे पक्षमें अपनी उपाधिभत जो मन है। | 
सोई मानौ हळ है । तिसतेही प्रवृत्ति औ निवृत्ति | 
रूप खेती होने है | तिसका प्रकाशक जॉ साक्षा | 
आत्मा है | सोई मानी कृषीकार हे ॥ तामें क्षेत्रकी | 
न्याइ सबेजगतका आधार जो परमेश्वर हवै । पो 
अभिन्न होयके प्रतीत भयो ॥ | 

२ हंताहि उळाटे इयाम रंग छायो । 

| भ्रमर उळटिकारे हूबा शत ॥ 

| चिदाभासरूप नो नीव है सोई मानौ हसंहि 
हे ॥ काहेतें हंसपक्षीका श्वेतरंग देवि है तैसे ई 








| विळास.] विपर्ययको अंग ॥ २०॥ १८९ 





| जो विषयमें आसक्ति है | अथवा जो नगतक्रे व्यव- 
| हारी प्ररवात्तिम उत्साह है । सो यद्यपि विवेकद- 
हिसें सर्वथा त्याज्य है। तथापि अविवेकर्दष्टरें 
नीके लगे है | तातें सोई मानी जीवरूप हंसका 
श्रेतरंग है ॥ सो डळाटिके कहिये विषयनमें वैर 
राग्य औ नगतके व्यवहारकी प्रवृत्तिमें उपरति जो 
'  अज्ञानीकी दृष्टिसँ इयामरंगें ह। सो ढायो। क- 
' हिये | वैराग्य औ उपरतियुक्त कियो ॥ 
मनरूप जो भ्रमर है। सो उळटिकारे क- 
' हिये निष्कामकर्म औ उपासनाद्वारा मलविक्षेपः 
` दोषरूप इयामताकूं छोडिकरि शुद्धता औ एकाप्र- 
तारूप श्वृते हवा 

३ शशियर उल्ठटि राहुकु ग्रास्यो । 

सूर उळाटे करि ग्रास्यो केत ॥ 
ज्ञानके प्रकाशयुक्त जो मन हे । सोई मानी 


टही नामक 
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पसार जा सफा 


१९० विपययको अंग ॥ २० ॥ [पुद | 


आशियर ( चद्र ) है ॥ तिसर्ने अज्ञानङ्त आंव- | 
` रणरूप राइ उळेटि ग्रास्यो कहिये नाश कियों॥ | 
ज्ञानरूपही मानौ सूर (सूर्य) हे । तिसने उलादि 
कहिये प्रतिदिन घटिका दोघटिका वा यात भी 
अधिककाल ब्रह्मका जो नियमे अम्यास होवे है। ! 
तिसतें उत्तममुमिकामें. स्थिति पायकार । दछ 
द;खकी हेत जो अज्ञानक्ृत विक्षेपकी प्रतीति होवै: | 
है। सोई मानौ केत ( केतु ) दै । ताफू ग्रास्यो 
न्काहिये द्र क्रियो ॥ | 
४ सदर सगराक ताज भाग्या | 
___ निगुरासेती बांध्यों हेत ॥ १२ ॥ 

सुंद्रदासजी कहें हैं की। जो सगुणवस्तु ९। 

६ इहां मुगरा है । ताकू पूर्वोक्त ज्ञानी तजिके 

भाग्यो । कहिये दूर रह्यो। औ जो निर्गुणवछ 

है | सोई मानी निशुरां है। ता संता ताने हत 

बांध्यो कहिये ऐक्यंभावरूपं प्रेम कियो ॥ ११ ॥ 
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| विळाघ.]  विपर्ययको अंग॥ २० ॥ १९१ 





। १ अग्नि थन करि छकरी काढी | 

__ खो वह छकारे प्राण आधार ॥ 

. अध्यात्म | अधिभूत | औ अधिदैव | यह तीन 
नो ताप हैं | तिनकरि सर्वअज्ञजीव जें हैं | सो : 
बलावनेवाकी यह देहादिसृष्ठि है। सोई मानौ 
अग्नि हे । ताक मथन कहिये “ यह सर्वजगत 
।यिथ्या है” इत्यादै निश्चयतें | विवेचन करि 
। छकरी काढी । कहिये जैस अग्निका आधार काष्ट 
है | तैसे इससृष्टिङप अझ्िका आधार संवित्‌ 
| (चेतन ) है | सोई मानी ळकरी है | ताक यथार्थ 
| जानी | सोई मानौ काढी है ॥ सो बह लकरी 
_प्राणका आधार छे । कहिये प्राणादिसर्वप्रपंच- 
' का. अधिष्ठान है ॥ 

' २ पानी मथि करि घोड निकास्यो । 

सो घृत खायो वारंवार ॥ 
यह असार नामरूपात्मक नों जगत है | सोई 
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१९२ विपयेयकों अंग ॥ ३० ॥ [इंदर 
` प्राय जल है । ताकूं मथनकरि काहिये विवेचन 


करि अस्ति भाति औ प्रियरूप ब्रह्मानंदही मानौ 
डीड निकास्यो ॥ अथवा मनरूप जो जक है । तावूं 
मथन करें। कहिये सा धनचतुष्टयसंपन्नकरि | 
ब्रह्मानंदरूप मोक्षही मानी घीउ निकास्यो॥ अथवा 


_सतृशचा्नङ्पंही मानौ पानी है। ताकू मथिकरि' 


कहिय विचारकरि ज्ञानरूप माखनद्वारा ब्रह्मानंद- 
ल्प घीड निकास्यो । कहिये प्रगट कियो सो धृत 
दारंबार खायो । कहिये विचारदशामें अपर 
आंप जानिके अनुभव कियो ॥ 

३ दूध दहीको इच्छा भागी । 

जाकूं मयत सकळसंसार ॥ 

जागू सकळसंसार ( संसारीजन ) रथ 
है | कहिये चाहकरि खोजते हैं । ऐसे जो परण 
कमे भोग हैं | सोई मानो दूध है। औ इसछोफी 


वेढास. विपर्ययंको अंग ॥ २० ॥ १९३ 
जो मोग है । सोई मानौ दही है । तिनंकी इच्छा 
भागी । कहिये भंग हो गई ॥ त्या 

|. ७ सुंदर अब तो भये सुखारे । 

| न ८ | क 

) चिता रही न एक लगारे ॥ १४॥ 
Es सुंदरदासजी कहे हैं की अंब तो हम छुखारे 
| कहिये परमआनंदित भये। ओ एक छगार | 

. *,कहिये किंचित्‌ भी चिता न रही । अथात्‌ सवे. 
जन्मादिअनर्थतें छूटे. ॥ १४ ॥ 

' . १ पात्रमांहि झोली गहि रांखे। | 

योगी भिक्षा मागन जाइ ॥ - 

। सामासअंतःकरणसहित आत्मरूप जो ज्ञानी- 
|| औब हे. सोई मानो योगी है ॥ ओ हंदपरूप 
| पात्र हे.। ता मांहि बुडिरूप झोली फू शहि । 
$| कहिये एकाग्रकरिके राखे । कहिये अंत्ुखं करे॥ 
| . ओ निजानंदका जो आविर्भाव है । सोई मानो 
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१९४ विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ [सुंद्र १ 


भिक्षा है । सो विचाररूप पगनकरि मागन जाइ। 
कहिये स्वरूपाकार होवै है ॥' 
२ जागे जगत सोवही गोरख । 
ऐसा शब्द सुनावे आइ ॥ 

अनंतसंसारीजीवनका जो समूह हैं । ताकू 
इहां जगत कहिये है। सो नागे । कहिये कछुक 
क्तेव्य मानिके तामें प्रवृत्ति करें हैं॥ औ गो क- 
हिये इंद्रिय हैं| ताकूं साक्षिताकरि रख । कहिये 
अकाशनेवाला जो आत्मस्वरूप है । ताकू इहां गो- 
रख कहें हैं। सो सोवेही कहिये सर्वकर्तव्यरहित 
असगन्रहरूप होनेतें स्वमहिमामें ज्यूंका त्यूं विराजै 
है ॥ ओजो शब्दानुविड््सविकल्पसमाधि है । तामे 
आइके “अहँ ब्रह्मास्मि” ऐसा शब्द सुनावै है। 


कहिये स्वरुपमें स्थिति करनेकेः वास्ते: बहिर्मुखनकूं 


विस वाक्यार्थका अभ्यास करावे हे ॥ . . 


| 'विढास.] .विपर्ययको अंग ॥ २०॥ १९५: 
। ३ भिक्षा फिरे बहुत गुरु ताकूं । 
| सो वही भिक्षा चेले खाइ ॥ 
| त्रिपुटीमानरहित अखंडब्रह्माकार अंतःकरणकी 
वृत्तिका जो स्थिति ( निर्विकल्पसमाधि ) है | सो 

| इहां भिक्षा कही दै । ताकूं कहिये तो वृत्तिकी 

' * स्थितिके अर्थ पूर्वोक्त ज्ञानीरूप गुरु बहुत फिरे 

. हें। कहिये तितके अभ्यासकी प्रबळतापूर्वक पुनः- 
पुनः प्रवतत हे | सो वह भिक्षा मनरुप चेछेने 
खाइ। सो प्रकार यह हैः-जब मनकी वृत्ति स्थि- 
रतामें लग है तब सो एकाग्र होवे है ॥ औ 
्रमनंद्‌अनुभवक्षणमें तिस वृत्तिकूं अपनेमें लय 

| करि लेवे है ॥ भाव यह्‌ हैः-निर्विकर्पसमाधेका- 

। हमें वृत्तिकी प्रतीति होवै नहीं ॥ 

| 


>>> oe > =e 


४ सुंदर योगी युग युग जीवे | 
ता अवधूताक दूर बलाइ ॥ १६ ॥ 
` मुंदरदासजी कहैं हैं की ऐसा. जो योगी है। 


Ss २ 2 जट खक का रज 
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| .१९६ विपर्येयको अंग ॥२०॥ (सुँदेर 
। स्तो जीवभावकू छोडिके अमरआत्मारूप होनेते ८ 
| ग यग कहिये तीनूंकाल्में जीव हं। कह्यि . 
' -अविनारीबह्मरुपसें अवस्थित होवे है ॥ ओ ता | 
| ब्रह्मभूतं अवधूत योगीकी बलाइ । कहिये ज 
।। न्मादिअनर्थरूप आधिव्याधि दूर कहिये निवृत्त 
|: मईहे॥१५॥ 
|| >: परधन हरे करे पर निंदा । 
परतियकूं राखे घरमांहि ॥ 
) ` पर कंहिये जो संतमहात्मापुरुष हैं । तिनके 
ज्ञान वेराग्यादिकशुभगुणरूप धनकूं हरे । कहिये 
ग्रहण करिके अपने चित्तरूप भंडारमें राखे | 
पर कहिये जो अहंकारादि जगतंरूप अनर्थ 
हैं। तिनकी निंदां करै । कहिये तिनंकें असत्‌ | : 
, जड | ओ दुःखतादिकस्वरुपका कथन करे |: 
.. पर कहिये जो सत्‌ पुरुष हैं | तिनकी ज्ञान 
युक्त जो श्रेष्ठ बुद्धि हे। अथवा नो ब्रह्माकारवुडि 





| बिछास.] विपर्ययको अंग ॥२०॥ १९० 
है। सोई मानो तिन (सत्पुरुषन )की तिय (स्त्री) 
हे । ताक हृदयरुप घरमा राखे । कहिचे 
| स्थित करे ॥ | 
२ मांस खाय मदिरा पुनि पीषे। 
' ताहि सुक्तिको संशय नाहि ॥ 
। खसे शरीरमें मांस संपूर्ण रहे हे । तैसे ब्रह्म 
` सृवोत्मा। ओ सर्वव्रपरिपूर्ण है। विस स्वरुपका 
. ज्ञो आनंद हे । सोई मानो मांस है . ताकूं खाय | 


~ 


कहिये अनुभव करे ॥ 
.. परिपूर्णस्वरुपानंदरकू सहायता करनेवाले जो 
` ज्ञानविचारादिक हैं । ताकूंही इहा मदिरा कहें 
हैं । सो पुनि कहिये फिरि पीचे । कहिये स्मरण 
|| करे । जाके अमल्से मदिरामदांधकी न्याइ देहकी 
` मीस्मृति रहे नही॥ . | 
.. ऐसे उक्त परधन जो हेरे है। परनिंदा करे है। 
परकी स्त्रीकूं घरमै राखे है । मांस खावे हे । ओ 











(१९८  विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ [सुंदर 


मंदिरा पीवे ह। ताहि मुक्तिको संशय नाहि । 
कंहिये सो मोक्षरुपही हे ॥ | 

३ अकमे गहे कर्म सव त्यागे । 

: ताकी संगत पाप नसांहि ॥ 

देहंद्रियादिकार लौकिक आ वैदिककर्म करे । 
परंतु “मैं आत्मा अकर्तो हू” इस निश्चयरुप 
अकमेता गहे कहिये ग्रहण करे है ॥ अथवा जो 
अक्रियत्रह्म हे । ताकूं गहे कहिये “सोई में हूँ” 
ऐसे निश्चयरुप अकर्मता ग्रहण करे है ॥ औं “मैं 
पापी हूं | पुण्यवान्‌ हूं” इसप्रकारके कर्मके अ- 
मिमानकू छोडे ॥ अथवा मायाका कार्य जो देहा- 
दजगत हे ताकू दढ मिथ्या निश्चय करे हे। सोई 
मानो सब कर्मे त्यागे हे | 

उक्तप्रकारकरि जिसने अकर्मताका ग्रहण ओ 
सबकर्मका त्याग किया है| ताकी संगत करि 
पाप नसांहि कहिये नाश होवे हे ॥ 


| 


विळास. विपर्ययको अंग ॥ २ ॥ १९९ 
. ४ ऐसी करै सु संत कहावे। | 
सुंदर और उपजि मरि जांहि ॥१६॥ 
` सुंदरदासजी कहँ हैं की। जो ज्ञानीपुरुष 
ऐसी रेहेणी करे सु सवेजनकरि वा शास्त्रकरि 
संत कंइावै । औ जो और अज्ञानीपुरुष हैं सों 
बारंवार उपाजिके मरि जांहि । कहिये जन्म धः 
रिके मरणक्‌ पावे हैं ॥ १६॥ | 2 
₹ निर्दय होइ तरै पशु घातिक । ' 
दयावंत बुडे भवमांहि ॥ 
: जो पुरुष निर्दय कहिये अडिगमनवाळा 
होइ । औ इंद्रियसमूह वा रागद्वेषादिकनके संमूह- 
रूप पशुनका घातिक कहिये जीतनेवाढा होई ॥ 
अथवा जो पुरुष सर्वदेहादिक - अनात्मवस्तुसमूह- 


_ तारुप पझुका घातिक कहिये ज्ञानद्वारा मिथ्याप- 


नेका निश्चय करनेवाळा | वा तीनकाळअभावका 


॥ क अंग ॥ ९० ॥ ` 


; | Roe [सुद्र 37 
| निश्चय करनेवाला होवे। सो पुरुष जन्सादिकअनर्थ- 
। ₹ुपसंसारसागरकूं तरै हे । कहिये उछंघन करे है॥ | 
' ज्ञो पुरुष दयावंत । कहिये इंद्रियनकूं निग्रह . 
। कुरनेमै वा रागादिक जीतनेमें वा सकळअनात्माके . 
| चाध करनेमें सिथिल ( असमर्थ) होवे हे सो. . 
। पुरुष | भव्‌-सागरमांडि वूडे । कहिये. जन्मादि- 
क पावे हैं ॥ 
२ लगे सबनक प्यारो । 
निर्लोसीकू ठोहर न: ` :: 
जो पुरुष ब्रह्मानंदके छाममेंछोभी । कहिये 
' तिसीकेः परायण अम्यासी होवे। सो पुरुष सबनकूं 
। प्यारो कहिये परमेश्वरकी न्यांई पूजनीय लगे ॥ 
| ` जो पुरुष निर्लोमी । कहिये उक्तलोमीते विप- 
|, रीत होते ताकूं बह्मानंदरुप ठोहर कहिये स्थात 
| 
| 
| 
| 





नाहि मिले ॥ अर्थात्‌ ताक. परमानंदकी प्राति 
होवे नही ॥ = | 


। 7 विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ २०१ 
| ३ मिथ्यावादी मिले बरह्मकूं । 
सत्य कहे ते यमपुरी जांहि॥ 
माया | अविद्या आ तिनके कार्य जो; स्थूछ- 

सूकष्मप्रपंच हे । ताकूं मिथ्या( असत्‌) कथनका | 
जो बादी होवै | सो बह्मकूं मिले | कहिये प्राप्त 
' होवे है। औ जो उक्त मायादिनकूं सस कहे । 
से यमपुरि जाहि । कहिये नरकादिकदुःखनका 
| अनुभव करे है॥ कः 
. ४ सुंदर घूपमांहि शीतलता । 
' जरत रहे सो देठे छांहिं॥ १७॥ 
सुंदरदासजी कहुँ हैं की श्रवणादि साधनके | 
' अम्यासरुप घूपमांहि । वा ज्ञानरुप प्रकाशमें 
| शीतलता कहिये शांति होवै है ॥ जो पुरुष श्र- 
' चणादिसाधनके अनभ्यासरुप छांहि कहिये छा- 
यामे स अथवा मूलाऽज्ञानरुप अप्रकाशस्वरुप छायाम ` 
' बैठे । कहिये आळसी होयके स्थित हैवे। सो पृ- 
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` २०२ विपर्ययको अंग॥ २० ॥ [सुद्र 


रुप त्रिविधतारुप अग्निमें जरत रहै। कहिये ज- . 


ङताही रहे है॥ १७ ॥ 
१ बढई चरखा भला सवात्या \ 
फिरने लाग्यो नीकी भात ॥ 


सर्पज्ञ ओ सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है । तावूही 
इहां बढई कहि सुतार कह हैं । काहिते जैसे सुः | 


तार काष्ठविषे अनेकमांतिकें आकार करे है । ताते 
सो तिन आकारनका कर्ता है ॥ जो कार्यका कर्ता 


होगे । सो तो कार्यकूं औ ताके उपादानकू जा. 


निके करे है ॥ इहां रहटीआ कार्य है । औ काष्ठ 


उपादान है | तिन दोनूंकूंसुतार जाने है । तैसे रै. 


श्वररुप सुतार मायाके विषे अनेकरचना करै 
तातें सो तिस रचनाका कती है । औ तिस रु 
नारुप कार्यकं ओ ताके उपादान मायाकू 
है । यातें सर्वज्ञ है॥ओ सै रचना करनेमे अछुत 
सामर्थ्यवाळा होनेते सर्वशक्तिमान है ॥ तिस 


| 


| विल्ास.] विपयंयको अंग || २० ॥ २०३ 
| ने मनुष्यशरीररुप कार्य उत्पन्न किया है । सोई 
' मानो चरखा कहिये रहाटीआ है ॥ और सर्वश 
रीरनतें मनुष्शरीर भळो संवाऱ्यो । कहिये उ- 
तम बनाया हे ॥ सो नीकीभांत कहिये अछीत- 
रहे फिरने छाग्यो ॥ सो ऐसेः-पूर्वनन्मके शु- 
| भकमेनतें अंतःकरणमें उत्तमसंस्कार हवे हैं । तिनर्त 
¦ ससंगादिककी माति हुई है । औ सत्सँगादिकरि 
' ज्ञानके साधनोमें प्रवृत्ति भई है | तातें पुनः पुनः 
| पोई अम्यास लग्यो है ॥ तिस हः 
| २ बहु साखूकू कहि समुझावे । 
| तू मेरे ढिग पेठी कात ॥ | 
| _ अभ्यासवाङी जो बुद्धि हे । सो विवेकरुप पु- 
| कूं जने है तां पुत्रकी परिपक्कअवस्था हुवेते 
` पाका उद्देतश्रुतिके साथ लग्न करे है। सोई मानौ 
' हृ कहिये पुत्रकी पत्नी हे ॥ सो पूर्वोक्तअम्यास 
' उक्त बुद्धिर्प अपनी सासूकै ऐसे काहे संसु- 


|| 
| 
|’ 





२०४ विपर्ययको अंग ॥ २०॥ (सुंदर 
... आंबे हेत मेरे ढिंग ( पास ) बैठी कात ।” 
, कहिये लक्ष्यमें स्थित होथके स्वरुपका अगु 
॥। घान कर ॥ 
ह.ते. ताको तार ले टूट कबदू) 
हा. पूती घटे नही दिन ४४ / 
। ` स्वरुपके अनुसंघ्रानरुप जो स्मरण । ताको 
अवाहही मानौ तार है। सो कद न टुदै क 
हिये तो स्मरणका कँदै भी भंग होने नही | भी 
पूनी ( रुइकी पूनी.) कहिये ज्ञो स्वरुपाकारवृत्ति 
है । सो रात दिन घंटे नहीं । कहिये अतरा 
सहित होव नहीं । करद एकरस रहै हैं। | 
४ सुंदर विधिसूं बने झू .= ¦ : 
सासा निपजे ऊंची जात ॥ १८ | 
हुंदरदासनी करैं हैं की । विभि कहि 
श्रवण। मनन औ निदिष्यासनादिक ज्ञानक साधती 
करे । ससक साहात्कारस्प झुळाहा की 
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विंलास.] विपर्ययको अंग ॥ २०॥ २०६ 
कपडा बने । तब सो खासा निपजे। कहिये सर्व 
अनर्थकी निवृत्ति ओ परमानंदकी प्रातिरुप शोमा- 
दायक होवे। याकूंही मुक्तिं कहें है ॥ सो मुक्ति . 
दों प्रंकारकी हैः-एकं जींवन्सुक्ति । दूसरी विदेहे 
मुक्ति ॥ शरीरसहितत्रूं बंधश्रमका जो अमाव हो के 
है सो औवन्मुक्ति कहिये है | औं ज्ञानतें अज्ञा- 
नंकी निवृत्ति होयके म्रारब्धभोगतें अनंतर संथूलसूक्म 


शरीराकार अज्ञानका जो चेतनमें ल्य होवै है। सो 


| ` विदेहसुक्ति कहिये है ॥ तिनमें विदेहमुक्ति तौ ज्ञा- 
. नीकू अवश्य होवैहे। तैसेही भ्रमके नाश क्षणमें जी- 


वन्मुक्ति भी संभवे हे | परंतु जो शरीरके प्रारब्ध 


` अधिकमोगके हेतु होवें । तौ प्रवृत्ति के बलतें जी- 
| पन्मुक्तिका आनंदं प्राप्त हो वै नहीं सो. भोगनकी 


यूनतातें निवृत्तिके बंलकरि जीवन्मुक्तिके आनंदरुप 


- ऊर्ची ज्ञात कंहिये उत्कष्टप्रकारका बन्या है॥ १॥ 








'. ०६ विपयैयको, अंग ॥.२०॥ (सुद 
१ माइ बाप तजि धी. उमडानी । 
|: _ इरषत चली खसमके पास ॥ | 
|? इहां अविद्याकु माइ (माता) कह हैं ।. औ | 
'' ` औवकू बाप (पिता) कहे हैं। ताकू तजि (ला | 
|, करिके) कहिये अविद्या औ जीवका बाध करिके 
' ची (तिनकी पुत्री) कहिये जो संस्कारवाढी बुः 
`. द्िकी वृत्ति है । सो उमडानी (मदोन्मत्त) भड| ` 
कहिये ध्येयाकार होने ठगी । ओ प्रय्यकूअमित्न 
जो परमात्मा हे । साई मानो खसम (पति)दे। 
ताके पास । कहिये तदाकार होनेकू हरपत. 
जवी । अर्थात्‌ परमात्माकूं अभिमुख भई ॥ 
२ वह विचारी बडिं वर्तावर । 
जाके कहे चलति है सास॥  , 
<विवेकरहित जो बुद्धि. है. । सोई मानौ साई 
(सासू) है सो कार्हेते तिसीते विवेककी उत्ति 
हुई है। ताते सो तिसकी माता है ॥ विवेक 





| . विलास.] विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ २०७ 
बुद्धिकी वृत्ति हे । साई मानौँ तिस विवेककी बहु 
| (स्री) हे॥ सो बिचारी कहिये शांतिवाढीहै॥ 
| ओ बडि वख्तावर कहिये स्वाधीनहै । पराधीन 
नही ॥ याते पूर्वोक्तसासूका कह्या नहीं माने है 
किंतु जाके कहे वे सास चलती हे ॥ अर्थात्‌ 
विवेकयुक्त बुद्धिकी वृत्तिमें अविवेकताका प्रवेश ` 
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| रै भाई खरो भलो हितकारी । 
| सव कुटुंबका काना नास ॥ 
| पूर्वोक्तविवेककू सहायताकरनेवाला जो तत्त्व 
ज्ञान है सोई मानों भाई (भ्राता) है॥ सो खरो 
| निश्चित है | भलो कहिये श्रेष्ठ है। औ 
' हितकारी कहिये म॒क्तिरूप कल्याणकं करनेवाले 
है॥ तिसंने अविद्याको | औ ताके कार्य बुद्धि | ` ` 
| बड्िवात्ति। औ देहादिरूप सब कुटुंबको नास 
' ' कानो । कहिये बाध कियो है ॥ 


| 


| २०८  विपयेयको अंग] २० ॥ [सुंदर 

४ ऐसी विधि घर बस्यो हमारो। 

| कहि समुझोवे सुंदरदासं ॥ १९ ॥ 
। छुंदरदासनी कहि संसुझावे है की । एसी 
* विधि कहिये इसे भकारकरि हमारा ररक ` | 
' द्यी घर बस्यौ । अर्थात्‌ सतृरूपकरि अक. 
! रह्यो ॥ १९॥ ` | | 
॥ १ घर घर फिरे कुंवारी कन्या | 
॥ ` . जने जनेसूँ करती संग ॥ 





आत्मनिज्ञांसावाढी नो बुढि हैं। सोई गाने | 
कुंवारी कन्या ( कुमारिका )है।सो क्क 
त्पुरुष अथवा ज्ञानके अष्टसाधनरूप ये i | 
नेस संग कहिये प्रीति करती घर 
ह| कहिये अनेकेशस्त्रममें अथवा ता". | 
भनअवस्थामें औं पंचकोशानमे विचार का | 


रवते हैँ ॥ | 
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बिळास.] विपयर्यक्ो अंग ॥ ९० ॥ २०९ 


५ वेस्पा सो तो भई पातिव्रता । 
एक पुरुषके छागी अंग ॥ 
जो त्र्माकारबुद्धिकी वृत्ति है | सोई मानी 
वेश्या है ॥ जैसे वेस्या व्यभिचारिनी होवै है । याते 
एक पुरुषके आश्रय रहै नहीं | तेपे वृत्ति भी अ- 


_ स्थिर होवे है । तात एक बिषयके आकार रहै 
नहीं ॥ रेसे अज्चानकालमे यद्यापे वृत्तिका चांचल्य 


देखिये है । तथापि ज्ञान हुवे पीछे सो बृत्ति ए- 
काप्र होवै हे ॥ जैसे वैस्याकू भी किसी एक पुरुषके 
ऊपर प्यार होइ जाँच | तौ और सबपुरुधनका आ- 
श्रय छोडिके तिसीके साथ लगी रहे हे है । तैसे 
वत्ति भी जब ब्रह्माकार होवे है तब फिर विषय- 
नमं प्रवृत्त नहीँ होवे है । किंतु एक स्वरूपमेंही 
स्थित. रहै है ॥ ऐसे वेस्याका ओ वृत्तिका साइइय 
होनेतें वात्तिकु वेश्या कही है ॥ फिर जेते. वेस्या 
किसी एक पुरुजके वश होवे है | तंत्र ताका पा- 


ATTN, . 


| ११० विपर्ययक्को अग ॥ २०-॥ [सुंदर 
' तित्रत्य मी सिद्ध होवै है | तैपेही वृत्ति भी जब 
ब्रह्माकार हेते है तब ताकी एक्राप्रता भी सिद्ध 
हो ैहे। इस हेतुतँही मूळ्में सो तो पनित्रता मई! 
, औ.एक पुरुषक्रे अंग ळागी । ऐपे ऊह्या है ॥ 
` ३ कळियापाँही सतयुग थाप्णा। 
पापी उदय घर्मेकी भंग ॥ 
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बाला जो मन है | सोई मानौ कञ्चियुग दै ॥ का- 
हेते | कलियुगमें मळीनताकी वृद्धि हो भरे है | तेसेही 
मळीनतायुक्त मन होनेतें कलियुगका औ मनका 
साइश्य कह्या है॥ तामांही विवेक | वैराग्य | क्षमा। 
८ घैर्य। उदारतादे वृत्तिक्प श्रेष्ठधर्मूपही मानौ 
। सतयुग थाप्यो ॥ काहेते सतयुगर्मे श्रेष्ठधर्मनकी 
॥ बृद्धि होवे दै। तातें भ्रेष्ठधर्भरूपही सतयुग कह्या 





नाश करनेवाका होवे है सो पापी काहिये है ॥ सर्वे- 


रजोगुण औ तमोगुणी वृत्ति मलिनधम- ` 


' है | ताम पापीका उदय होतै है ॥ काहेतें। जो | | 








को विपर्थयको अंग ॥२०॥ २११ 
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विद्याका औ ताके कार्यका नाश करनेवाला 
ज्ञान है ताते ताकूँही पापी कहें हं॥ ता ज्ञानरूप 


_पापीकी पृर्तोक्ति श्रेष्ठट्मछप सतयुगमें वृद्धि होने 


है॥ औ धर्मको मंग होवै है॥ काहेतें | जाते 


"कक्षा होते सो धर्म कहिये है ॥ अविद्या औं ताके 


कार्यका रक्षक अविवेक है | ताका तित सतयुगमे - 


नाश होवे है ॥ 


४ सुंदर कहत अर्थ सो पावे । 
जो नीके कारि भन्ने अनंग ॥ २०॥ 

सुंद्रदातजी कहत हैं की । जो पुरुष नीके 
करि ( अछी तरहसे ) अनंग ( कामदेव )कू 
भजे । सो याका अर्थ पाचे ॥ याका भाव यह 
है:-जाका अंग नहीं है ताकूं अनंग कहे हें ॥ . 
ऐसा कामदेवक्की न्यांई निरयवयव जो ब्रह्म है ताकू 
भने | कहिये जो निर्गुगउपासना करे । सो अछी 
तरह मोक्षरूप अर्थकं पावे ॥ २० ॥ 
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२१२ ।_ विपयेयको अंग ॥२०॥ [सुंदर 
१ दिप्र रसोई करने ळाग्यो । 
चोका भीतर बेढो आइ ॥ 

जो शुव्रअंतःकरणवाला जिझ्डासुजीव हे । सोई 

मानी चिप्र ( ब्राह्मण ) है ॥ सो मोक्ष संपादन- 


रूप रसोई करने छाग्यो । तब विवेकादि चारि- 
'साधनरूप चोकाके भीतर आइफे बेठो । कढिये 


साधनसंपन्न मयो -॥ 
२ ळकरामांही चढा दीयो । 
राटी ऊपर नवा चढाइ ॥ 
` नानाप्रकारके जो अनेककर्म हें । सोई मानी 
अनेक ळक़रींआं हे ॥ तामांही व्रह्मा गदेशख्प 
चूळा दायो । तितने ज्ञानरूप अभ्निक्ररि कम्प 
ळकराआं जलाय डाली ॥ तब प्रारब्धफलकी 
ग्यतार्प रोटीके ऊपर कमंवश'तू होनेके निः 
यरूप तब कै चढाइ दियो ॥ अर्थात्‌ जव ब्रह्म 
पदेशनन्य ज्ञानतें सबकर्मनका नाश हो वै हे | तर 












बिळात. ] भेपर्ययको अंग ॥ ९० ॥ 2३३ 


तब तिस ज्ञानीका ऐसा निश्चप हो व हे:--"मे अ- 


१० 


कर्ता ह । अमोक्ता हूं। जो शेषप्रारब्चक्रम रह ड्ड 


र 
७५ 2२ ७०, 


सो जौलों मोगनक्रा आयतन शरीर ई तीलों यथा- 


~ 


बत्‌ भाग देहू | ताकी चिता मरक कतब्य नह! ॥ 


३ खिचरीमांहि इंडिआं रांधा । 
साळन आक घत्रा खाई ॥ 

वेराग्यकप जल | बोधरूप चावल | औं उपशम 
रूप मंग। इन तीनुक्री मिश्रताङपही मानाखचरा 
है। ताएांहि इंडिआं कहिये भोगनत्रिष दानता | 
सत्पताकी भ्रांति | आं प्रतीति आदि अमयुक्त स- 
माहि | व्यशि । स्थल । पृद्दम प्रपचरूप जा माया 
है । सो रांधी कहिये बाधित करी ॥ आ अनेक 
रागद्वेषादे दर्वासनाङप जो महाउप्रकठुक- भाक 
औ धतरा हैं | तिनका साळन ( शाक ) बना- 
इके खाइ । कहिये जीतिके-- 
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२१४ विपर्थयको अंग ॥ २०॥ [ुंदर 
४ सुंदर जीमत अतिसुख पायो । | 
अवके भोजन कियो अघाइ ॥ २१॥ 
सँदरदासजी कहें हैं की | कार्यलहित अज्ञान 
की निवृत्तिरूप रक्ता । बासनाकी निवृत्तिख्प शा- 
कसाहिन जीमत । कहिये अनुभवकरिके अति- 
सुख पायो । काहये परमानंदकी प्राति भई॥ औ 
अबके कहिये इम मनुष्यशरीरमेंही इश्वर । श्रुति | 
गुरु ओ स्परअंतःकरण | इन सर्वकी छुपासें ज्ञान 
पायके अधाई । कहिये संसारके भोगनक्री तृष्णा 
करि रहिततारूप तत्तिके पायके। जीवन्मृक्तिके वि- 
ळक्षणआनंदका जो अनुभव है | तद्रूप भाजन 
किया ॥ याका भाव यह हे;- 
पून अज्ञानकालमे और अनेकदेद प्राप्त हुते थे। 
तिनर्मे विषयानंदका अनुभव तौ बहुत किया दै | 
परंतु सरूपाबंद्का अनुभव कदै भी हुता नहीं 
हे || काहेते तिसकालमें मलाऽञज्ञानरूप प्राति्रंप 











विकास, ]. विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ २१५ 


था। औ पश्चात्‌ विदेहमोक्षमं भी सर्वदुःखनकरी 
निवत्तिपूर्वक निरावरण । परिपूर्ण | आनंदस्वरूप- 
करि अवस्थिति होते हैं | परंत अस्तिव्यवहारकी 
हेत जो वृत्ति है। ताका अमाव होने त जीत्रन्मुक्तिके 
विळक्षणआनंदका अनुभव नहीँ हो थे है । याते 
ज्ञानयक्त देहमेंही. जीवन्मक्तिके विलक्षणआनंद- 
रूप विद्यानंदका अनुभव होनेकूं शक्‍य है ॥ ताते 
सुखेच्छु विद्वानुकरि विषयानंदकूं त्यागिके। अल्लातरि- 
चारद्वारा पर्वोक्तआनंदका अनुभत्र अवश्य क- 


कतव्य है ॥ यद्यपि ६ुघप्तयादिकर्मे भी आनंद तो है। 
तथापि सो निरावरण | पारपणे । औँ सवृत्तिक नहीं 
हैं ॥ तातें विलक्षण सुखका हेतु नहीं है ॥ जो नि- 
रावरण | पारिपर्ण | औ सबत्तिक हावे सो विलक्षण- 
आनंद कहिये है ॥ इस लक्षणकी यह पदांते 
हैः-सुषु्तिमं नो आनंद है | सो आवरणसहित है | 
औ विषयमें जो आनंद है सो निरावरण तौ है । 
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३१६ विपर्ययको अंग ॥ ९० ॥ [सुंदर 
तथापि विषयक्री प्राप्तिक्षणमें नप्र अंतरमुखवृत्ते 
होवे है | तन तामें रूपानंदका प्रतिबित्र पड़े है। : 
याते परिपर्ण नहीं। किंतु एकदेशवत्ति होनेतें परि- ` 
ब्छिन्न है ॥ तेतेही पूर्णानंर तौ अज्ञानीका स्वरूप 
मी है ॥ तथापि सो निरावरण ओ अभिमुख व॒त्ति-- . 
सहितं. नहीं ॥ औं जो-बिदेहमुक्तिमे निरावरण पूर्णा- . 
नंद है | सो सवत्तिक नही । किंतु अवृत्तिक है॥ . 
याते निरावरण | परिपूर्ण | ओ प्रत्रुत्तिक आनंदरूप _ 
विकक्षणानंदका लक्षण कीये कहूँ भी अतिव्याति 
आदि दोष नहीं हैं ॥ २१ ॥ 
१ बेल उळटी नायककूं लाद्यो । 
बस्तु मांहि परि गूण अपार। | 
साभासअंतःकरणब्रिशेष्टचेतनरूप जो जीव हे. 
सोई मानों बेल ( 'बलीपर्द ) है ॥ काहेतं कतत्व, 
भोक्तत्व । राग | द्वेष इत्यादिक जो अँतःक्ररणक 
घम हैं ॥ तैसेही प्राण | इंद्रिय । ओ .देहके जो 








|, बिळास.]. विपर्ययकों अंग ॥२०॥ २१७ 
। धर्म हैं। तिसरूप भारकूं अज्ञानकालमें उठाता था । 
याते ताकूं बेल कह्या ॥ तिसने उलाटे क्रहिये 
बिचारद्वारा निजस्वरूपकूं जानिके पूर्व आत्रैत्रेक- 
' कोळमे तादात्म्यअध्यास करि | जीवकूं अपने ब्रश 
' करिके वर्तात्रनेहारा जो स्थूलतूक्ष्मसंघात है । साई 
| मनो नायक है ॥ ताक ढाद्यो । कहिये अज्ञाने- | 
काळम अध्यासकरि अंतःकरण | प्राण । ओ इद्रि- 
` यनके धर्म जो जीवने अपने मानि लिये थे । सो 
' ज्ञानकाळने यथायोग्य संघातके जानि लिये ॥ 
सर्वेका अधिष्ठान जो ब्रह्म हे । सोई मानी वस्तु 
है ॥ तामांहि अपार ( अगंणित ) गूण भारि । 
कहि) अपने अपने जाति | संत्रंघ | औ क्रिया आदिक 
धर्मरूप जो पदार्थ हैं। सो जिसमें मरे हैं | ओजो 
. . अहंकारादिअनात्मरूप. कपडेकी बनी है | सोई 
माने थेळियां हैं | सो पर्वोक्त न्रह्मळूप वस्तुमे जैसे 








भिन्न है। ताते देशांतर कह्या है ॥ यामें आयके | 
` अली भांतिका सौदा कीया ॥ सो. सौदा यह 


२१८ तपर्ययकों अंग ॥ ३० ॥ [सुंदर | 
पक्षीमें स्रप्के पदार्थ अध्यस्तर्हे तैसे अध्यस्त जाने ॥ | 
२ भळी भांतिका सौदा कीया । 

आय दिशांतर या संसार ॥ 
या संसारही मानो दिश्चांतर हे । कहेतें। | 
यह जो संसारख्प देश हे । सो ब्रह्मरूप देशे . 


है;-जब ज्ञानकी प्राति होवै है। तब सवअनर्थकी 
निवृत्ति | औ परमानंदकी प्राप्ति होगे हे । याकूंही | 
मुक्ति अथवा मोक्ष कहे हैं ॥ सोई माना एक व्यापार | 
है ॥ तिप्तके निमित्ततें सर्वअनात्मझ्प धनका गौ | 
किया | औ परमानंदरूप माळ .अपना करि लिया ॥ 
३ नायिकिनी पुनि इषून छागी । 

मोहि मिल्यो नीको भरतार ॥ | 
दढनिश्चयस्वूप जो बुद्धि है । सोई मानी ना | 
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याकेना दे ॥ सो पुनि इषन लागा । कदि 
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| | ) विपयेयकों अंग ॥ २० ॥ २१९ 
फिरि आनंदऊं प्राप्त भई॥ औ मुखस कहने लगी 
की | मोहि नाको (श्रेष्ठ ) भरतार (पाते) 
` मिल्यो ॥ इहां वेदांतसिद्धांतरूप पति कह्मो है। सो 
निश्चयस्वरूप बुके प्राक्त भयो ॥ मलमें जो :पुनि 
शब्द है । ताका अर्थ यह हैः-निश्चयस्त्रलूप बुद्धि“ 
रूप जो नायिकेनी है । तो प्रथम जब द्वैतसिचां= 
तके आधीन भई थी | तब ति पातिकरि आनं० 
दित होइ रहीथी | ताकूं जब अद्वैतासिद्धांतरूप 
. पतिकी प्रामि भई | तब पूर्वपतिका त्याग करके 
` फिरि आनेदव्रान भई 

। ४ पूंजी जाइ माँइक सोपः । 

सुंदर शिरते डाप्यो भार ॥ २२ ॥ | 
। तिस अद्वतसिद्वांतहप सांड ( पाति ) कुं 
' पिसक पास जाइके। अनतत्रासनाख्प पुजी 


सापी दीनी ॥ जातें नाका जीवन हा सा ताकी 
पूची कहिये है ॥ अनंतकर्मनकी वाना बिस 








२२० विपययक्रो अंग || २०॥ [सुंदर 
बुंद्धिकी स्थिति होवे नहीं । ताते सो बुद्धिकी पूंजी 
कहिये जीबन है ॥ सो अद्वैतसिबांतप ज्ञानकी 
प्राति भयेतें वुद्धि सर्वेवासनका त्याग करे है ॥ 
काहतें | ज्ञानकरि पर्वकर्मनका नाश होवे है। क- 


_ अनके नाश भये तजन्ये वासनाका भी नाश हावे 


है| सोई मानी सॉपना है ॥ पतिकूं अपनी पूंजी 
देनेका कारण दिखावैं हैंः~नोळीं बुद्धिमें' अनतः 
बासना मरीथी। तौल सो अपने चिदाभासर्ुप 
शिरपर बडो बोजा थों। सो भार शिरते डाच्यो | 
कहिये चिदाभामरू। जीवकूं अपने स्वरूप के झन 
द्वारा सर्खवासनार्त मुक्त किंयो । एसे छुंद रदासबै 
कहे हैं ॥ २२ ॥ | 
: १ बनियां एक वनजङ आयो । 

परे तादरा मारी मेठ ॥ 

जीवरूपही मामा एक बनिया दे | सो ईत 
संतारख्य प्रदेशने नानाप्रकारके कर्मफळनके मो" 





॥ 2 विळास.]  विपर्ययको अंग॥ २० ॥ २२१ 
गरुप बनज करनेकू आयो । कहिये मनुष्यदेह 
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धारण कियो ॥ तिस प्रदेशमें त्रिविधतापरूप ता- 
वरा (धूप) परै था| ताके बल्तें भारी भैठ क- 
हिये | अतिशय तपने ळग्यो ॥ 
"२ मली वस्तु कळु छीनी दीनी । 
खचि गठरियां बाधी ऐठ ॥ 

साधनसहित जो ज्ञानरूप बस्तु हे। सो भली 
कहिये अत्युत्तम है ॥ सो सद्गुरु ओ सतृशात्रनरूप 
और व्यापारीनतें ळीनी ॥ अर्थात्‌ ज्ञान पाया॥ इहां 
कळु शब्दका अर्थ ऐपे है+-उक्त सद्गुरु औ सतू- 
शात्रनरूप औरब्यापारीनतें नो ज्ञानरूप वस्तु ली- 
निये हैं सो तिन द्वारा तत्त्वमस्यादिमहात्राक्यजन्य 
उपदेशकरि अनुमवमात्र करिये है ॥ कछु और 
बस्तुकी न्याई इस वस्तुका ग्रहण नहीं है | का- 
हेते | आकारवाळे पदार्थका सम्पकूतातें स्यूळ- 
शरीर करि ग्रहण होवै है । आं निराकारपदार्थका 
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२२२ विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ [सुंदर ` 
ह सूक्ष्म शरीरके ति एके अनुभव मात्रका ग्रहण | 
हवि हें। तार्त सो कछु कहिये थोडा कह्या है॥ ते- 

सही कछु वस्तु दीनी । सो अस्तु यह देः-तन. 
मन लौ घनरुपही मानौ द्रव्य । तिस द्रव्य्प ` 
कछु बस्तु सहुरु औ सत्शास्ररूप व्यापारीनकू 
दीनी ॥ अर्थात्‌ तन मन औ घनका अपन किया|। 
इहां कछु शब्दका उपरकी न्यांइही अर्थ है ॥ का- 
तें वास्तत्र करि तन | मन | औ घनका अपेन 
. नहीं होने हे | तु यह मिथ्या वस्तु होनेर्ते ताके 
र्पनका व्यवहार होने है-। तातें कछु क्या हे ॥ 
_ उक्तस्तु लेके ताडी बट्प्रमाणरूप रस्सी- 
करि खैचि गठरियां बाँधो । कहिये अबाधितः 
-अर्थकूं विषय करनेवाळा जो स्मृतिस भिन्न शग | 
प्रमा) है । ताका निश्चय किया ॥ मूळमें नो ऐठ 

` शब्द है | ताका अर्थ यह हैः--एऐठ कहिये अछि 
'तरहसे विचार करिके प्रमाज्ञानका . अंगीकार 





बिळास.] विपर्ययको अंग ॥ २०॥ २३३ 
| किया है। औ मूछमें जो “गठरीपां!” शब्द है । 
सो बहुवाचक है | ताते तिस वस्तकी अनेकगठ 
रयां कही चाहिये | सो कहें हैं:-प्रमाके करण 
'नो षदप्रमाण हैं | सोई मानौ षट्बंधन हैं || ति- 
नमें एक एक प्रमाणरूप बंधनकार एक एक गठरा 
' बांधी गई है ॥ काहितें । जेणे चार्वाक जो हैं | सो 
एक प्रत्यक्षप्रमाणकार प्रमा सिद्ध कर इ ॥ कणाद 
| भी सुगत मतके अनुप्तारी | प्रत्यक्ष औ अनमान इन. 
दोप्रमाणकरि प्रभा सिद्ध करे है ॥ सांख्यशास्त्रका 
कर्ता कपिल प्रत्यक्ष | अनुमान । औ शब्द इन 
` तीनप्रमाणकरि प्रमा सिद्ध करे है ॥ न्यायशाल्नका 
कर्ता जो गौतम हे | सो प्रत्यक्ष | अनमान | शाब्दी | 
औ उपमान इन चारिप्रमाणकरि प्रमा सिद्ध क 
है॥ पूर्वमीमांसाका एकदेशी जो भट्टका शिष्य 
प्रभाकर है| सो प्रत्यक्ष । अनुमान । शाब्दी । उप- 
| मान, |.औ अर्थापत्ति इन पंचप्रमाणकरि प्रमा सिद्ध 
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२२४ विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ [ सुंदर 


है ॥ औ पर्वमीमांतक जो भट्ट हे । सो प्रत्यक्ष) 
अनमान | शाब्दी | उपमान । अर्थापत्ति। औ अनु- 


पलूब्धि | इन षट्प्रमाणकरि प्रमा सिद करे हे ॥ 


नेमे पृशरमीमांसक भटकी न्याइ जो षद्प्रमाणकरि 
प्रमाकी सिद्धता है । सो वेदांतशास्त्रम भी अंगीकार 
करी है || ऐसे एक एक प्रमाणकरि जो प्रमाकी 


सिद्धता है सोई मानौ भिन्न गठरियां हैं ॥ 


3 सादा किया चल्या एन घरकू । 
लेखा किया वारि तर बढ ॥ 
उक्त ज्ञानरूप वस्तका जीवरूप व्यापारीने मो- 
क्षरूप लाम होनेके वास्ते उक्तरातस सोदा 
किया । तब पनि कहिये फिरि अपने पूर्वस्थान- 


' छप घरङं चल्यो । अर्थात्‌ सचिदानंदळक्षणवाळ 


जो ब्रह्मस्वरूप है ताका श्रवण | मनन | आ नो९ 
ब्यामन करने लाग्यो ॥ औ वारि कहिये जो # 
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हानंदरूप पानी दै | ताके तर कद्िये | नि | 


३ विपयेयकी अंग ॥ २०॥ २२९ 
तलेमें बेठके लेखा कियो ॥ सो लेखा यह हेः- 
श्रवण । मनन । ओ निदिध्यासनकरि जब परमानं- 
दरूप मोक्ष होवै है | तब वह ज्ञानी विचार करे 
है की पूर्वोक्त वस्तुका जो मैंने लेनदेन किया। 
| सो न तो छेन है। न कछु देन है ॥ मैं जो तन। 
मन | ओ धनरूप वस्तु दीनी ताम कछु वस्तुतता 
नहीं है | तेसेंही जो ज्ञानरूप वस्तु छीनी। सो मे- 
रेसें कछु अन्य नहीं थी। तातें विचार कियेतें न 
कछु दिया है । न कछु लिया हैं ॥ 
` ४ सुंदर शाह खुशी अति दूबो | 

बेळ गयो पूंजीमें पेठ ॥ २३ ॥ 
 सुंदरदासजी कहै हैं की । शाह जो पूर्वोक्त 
' जीवरूप बनिया हैं। सो अति खुशी । कहिये 
` निरंतिशयआनंदवान दवो । काहेतें देहादिकिमारका 
उठानेवाळा जो अहंकाररूप बेळ था । सो आ- 


I यका तरेन कक 
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२२६ विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ [सुंदर 
त्मघनरूप पूंजीमे पेठ गयो ॥ अर्थात्‌ शरोरत्रयके 
अभिमानरूप अनर्थकी निवृत्ति मई ॥ २३ ॥ 
१ पहराइत घर घुसे शाहके । 
रक्षा करने लागे चोर ॥ 
जीवरूप शाह कहिये साहुकार है । ता शाहके 
अंतःकरणरूप घरमै | पहराइत ( पहारा करने- 


वाळा) जो प्रवृत्तिका परिवार कामंक्रोधादिक सिं _ 


पाई हैं । वे आत्मधनकी चोरी करनेके वास्ते घुसे। 
काहिंते । जोळे अज्ञानजन्य कामक्रोधादिक अंतः- 
करणमें रहें हैं। तोळ वही चोकी करनेवाले सि- 
पाई आत्मवस्तु ओर सीकूं लेने देवे नहीं हे | 
किंतु आप तिस अंतःकरणरूप ग्रहमें पेठिके वे 


. आत्मधन अपने स्वाधीन करी ताङ आवरणछप 
में छिपाई देवे हैं । ओ झीलक्षमादिक़ जो निव 


त्तिक्रा परिवार है | सोई मानो चोर हैं. काहे । 
बै आत्मवसतुकूं उक्त चोकीवाळंसें छेकरिके अपने 


| 
| 


| 


| 
५ 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 





fr विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ २२७ 
| स्वाधीन रखनेकूं चाहते हैं । सो आत्मधनयुक्त अं 
। तःकरणरूप ग्रहकी रक्षा करने लागे ॥. अर्थात 

पूर्वोक्त दुगुणकूं अंतःकरणंतै निकासिके आत्माकूं 

अज्ञानकृत आवरणंते रहित करने लगे ॥ 
| २ कोट्वाळ काठइुकरि वांध्यो । 
। छूटेनहींसांझ अरु भोर। 
। इस वातकी जीवरूप साहुकारकूं खबर होतेही। 
| सो अहंकाररूप कोटवालके पास फिरियाद कर- 
। रनेकूं गयो । ओकहने लग्यो की ।मेरे धनकी रक्षा 
| करनेवाले जो कामक्रोधादिक हैं | वे सब मिलिके 
' मेरे घरमें चोरी करने ल्गे॥ ओ जो शीलक्षमा- 
, दिके इस धनकी चोरी करनेवाले हैं। सो रक्षा 
| करने लगे | तिन दोनूंपक्षनमे अतिकलह 
| है । सो कैसे निवृत्त होवैगा ! आ तिस कढहकी 
' शांतिके वास्ते मेरेकू क्या कर्तव्य हे ! सो कपा 
' करिके कहि दीजिये॥ तब वे कोटवाळ बोला की 
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२२८ विपर्ययो अंग ॥ २० ॥ [सुंदर 
शीलक्षमादिक चोरनकूं निकासि देहु ओ कामक्रो | 
घादिकपहराइतनकी रक्षा करहु ॥ काहितें । शी- ` 


च 





` लक्षमादिकनके स्वाधीन जो आत्मधन होवेंगा | 


तौ इस धनकरि नानाप्रकारके विषयसुख तेरसे | 
भोग्या नहीं जावेगा । ओ यह धन कामक्रोधादि- ` 
कनके स्वाधीन रहेगा । तो वे सभ विषयसुख मगे 
जाँवैंगे || यह बात सुनिके वे जीवरूप साहुकार 
किसी साधुरूप वकीलकूं पुछने छम्यो की | अब 
मेरेकूं क्या कर्तव्य है ! तब वे साधु निःपक्षपात | 
बुडिकरि कहने छगे की । कामक्रोधादिकनकू अ 
पने घरतें निकासि देहु ओ शीलक्षमादिकिनका अँ 
गीकार करहु ॥क्यू की । वे तेरे शवुर्हे | ओ यह | 
तेरे मित्र हे । वे तेरी पूंजीका नाश करगे औ यह 
तेरी पूंजीकी रक्षा कैंगें। औ अहंकाररूप कीट 
वाल है | सो कामक्रोधादिनका पक्ष करे है। की 
हेते । तिनकी उत्पत्ति अहंकारतें हुई है । ताते यह । 


| 


| 


| 





|... विपयेयकी अंग ॥ २० ॥ २२९ 


पक्षपात करनेवाढा जे कोटवाल है । ताकूही शिक्षा 
करनी चाहिये ॥ यह बात सूनतेही साहुकार क्रो- 
धायमान होयके तिस मिथ्या अहकाररुप कोट 
| बालकूं सत्यतारुप काठहुकारि बांध्यो । कहिये 
| काष्ठके बंधनमें डालि दियो ॥ ओ ताके उपर स- 
' तसंगरूप पहरा करनेवाला ऐसा मजबूतजमादार 
' रखा की । वे तहांस सांझ अरु भोर (म्रातःकाछ) 
` आदि किसी समयमें छूटे नहीं ॥ 
३ राजा गाम छोडिके भाग्यो । 
 इूचो सकल जगतमें सोर ॥ 
। यह वात सुनिके देहादिसंगातके अभिमानरूप 
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गाम ( नगरी )कूं छोडिक मूझाज्ञानरूप राजा 
भाग्यो ॥ ताको सकल जगतमें सोर हूवो । 
' कहते वो अज्ञान फिर कितहुं देखनेमें आयो नहीं॥ 
| क्‍ ४ परजा सुखी भई नगरीमें । 
| सुंदर कोई जुलुम न जोर ॥ २४ ॥ 





| २३० विपर्ययको अंग ॥ २०॥ (सुंदर. 

“ ऐसे उक्तम्रकारकरि चोरनकी न्यांई धन चोर- 
' नेकूं पहराइत घरमें घुसे | ओ धनकी चोरी करने 
| वाले रक्षा करने लगे । औ गामका कोटवाल साहु 
कारके हाथसें बंधनकू पाया । सो बात सुनिके 
। तहाँका राजा गांव छोडिके भाग गया | तब तिस 
१ नगरीम सन श्रेठगुणनरूप परंजा सुखी भई। 
मुंदरंदासजी कहें हैं की | न कोई जुलुम हुवा। 

न किसीका किसीके ऊपर जोर चल्या ॥ २४॥ 

१ राजा फिरे विपतिकों माऱ्यो । 
घर घर दुकडा मागे भीख ॥ 

| चेतनके प्रतिबिंबयुक्त जो मन है । ताकू इही 
` राजा कहें हैं॥ सो आशा। तृष्णा | अभिलाषा। 

ओं कामनादिभेद्क़रि भिन्न इच्छारूप विपांच 
(दुःख) को माऽ्यो चोद्हमुंवनरूप £ भिन्न मित 
` ग्रहनमें | अथवा दराइंद्रियनरूप प्रतिग्रहमं । अ 
थवा राज्यादिपद्वीरूप घरघरमै फिरै । करि 


a 











. जज 


| विलास.] विपर्ययको अंग ॥ २०॥ २३१ 
भटके हैं। ओ परिच्छिन्नविषयमोगरूप टुकेडाकी 
भीख मागे है ॥ 
३ पाव पियादो निशिदिन डोळे । 

| घोडा चालि शके नहि बीख ॥ _ 

. शुभ औ अशुभ जो मनोभाव हैं । सोई मानो 
' दोपाव हे । तिनके अनुसार नानाप्रकारकी वृत्ति 
,. रूप गतिकरी निशि (स्वभमें) दिन (जाग्रतमें ) 
। पाव पियादो डोळे है ॥ अर्थात्‌ स्थूलशरीररूप 
घोडांकी संहायता नहीं मिळे है। काहेंतें । मनमें 
जो नानाप्रकारके संकल्पंविकल्परूप भाव उत्पन्न 
होवै हैं। सो यद्यपि पूर्वकर्मानुसार होवै हैं । 
तथापि सो सर्व फलके देनेवाले नहीं होवे हैं । म- 
नोर्थमात्र होवे हैं ॥ जैसे किसी मिक्षुकके मनमै ' 
ऐसा भाव होवे की । “नगरीका. अधार्भेरांजा मर 
जावे । औ ताका राज्य मेरेकू पराप्त हेवे । तो में 
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| २३२ विपर्ययको अंग ॥ २०॥ [सुंदर 

। धर्मन्याय करूं |” यामें राजाके मरनेकी जो इच्छा 

। है सो अशुभ है । औ धर्मन्यायकी इच्छा है सो 
शुम है ॥ परंतु सो दोनूं होनेंकूं अशक्य हैं| का- 
| हेतें। यह दोनू मनोर्थमात्र हैं॥ जो क्रियाका होना 

। , है सो फलरूप है | सुखदुःखके मोगकूं कर्मकाफल | 
| कें हैं सो कर्मफलरूप भोग यद्यपि शरीरकरि ` 
| होवै हे । तथापि कर्मफल देनेवाळे मनोर्थनतें सो 
मोग हावे है ॥ फलरहित मनोर्थनसे भोग रूप क्रिया 
होवै नहीं || औ मनमें तो जाग्रत ओ खभ इन 
दोनूं अवस्थामें अंतरायरहित अमंतसंकल्पविकल्प 
है होवै है | सो सब शरीरकी क्रियाके हेतु नहीं है | 
'' ऐसे ज्ञान बिना भटकतही फिरता है ॥ ओं उक्त 
स्थूलशरीररूप जो घोडा है | सो निष्फलमनोरय | 
' नके बढकरि क्रियारुप बीख ( चाळ) चालि 
नहीं शके है । अर्थात्‌ मनकी न्यां शरीरकी 

' गति-नहीं होवै है ॥ 











है विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ २३२ 
३ आक अरंडकि लकरी चूशे-। 
' छांडे बहुत रस भरे ईख ॥ 

` पूर्वोक्त नानामनोथजन्य जो वासना हे । सो 
फलदायक नहीं होनेतें रससहित हैं। तातेंही ति- 
नकूं आक औ अरंडकि लकरीयां कही हैं ॥ 
सो चूशै हे.। कहिये मनोराज्य करे है । ओ ईश्व- 
रकी उपासनादि ज्ञानके साधनरुप बहुत रस भरे 


ईख ( गंडा )कूं छांडे है । कहिये त्यांगे है ॥ 


४ सुंदर. कोउ जगतमें विरलो । 

या सूरखकू छावे सीख ॥ २५ ॥ 
सुंदरदासजी कहे हैं की । इस जगतमें ऐसो 
कोड विरलो सत्पुरुष है । जो या अज्ञानीरुप 
मूरखकूं सीख ( शिक्षा) लावे । अथे यह हैः 
पूर्वोक्त अस्थिरमनवालेंकूं बोध होना कठिन हैं | “ 
काहेतें । चंचलमनवालेकूं उपासनादिक्रमतें सा- 


धनद्वारा ज्ञान होनेका संभव है। ताकूं साधन 





२३४ विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ [सुदर 
विना ज्ञान होवे नहीं । ऐसे जानिक जो सत्पुरुष 
, प्रथम साधन करावे औ पीछे बोध करें । ऐसा 
। अहुतछत्य बह्निष्ट ओ श्रोत्रिये होवे हे! औरसे 
` हवे नहीं। सो मिळना कठिनहै। ताते ऐसें अज्ञा 
` नीकूंबोध करनेवाला पुरुष विरळा कंह्या है॥२९॥ 

१ पानी जरे पुकारे निशिदिन । 

ताकूं अग्नि बुझांवे आइ ॥ 

अंतःकरण जो है सो स्वँमावतही स्वच्छ है। 
` याते ताकू इहां पानी कह्या है ॥ सो अंतःकरेण 
संसारके त्रिविधतापतें जरे है | तातें निशिदिन | 
कहिये निरंतर “मैं दु:खी | कंगाल | संसारीजीव | 
हूं” ऐसे पुकारे है॥ अर्थात्‌ अंतरमें निश्चय करी 
| , जहां तहां कथन करे है॥ तांकूं कहिये तिस तपा- 





, यमान अंतःकरणरुप जंछकूं ज्ञानरुपं अग्नि वेः 
` झांवे आइ।' कहियें तिन `त्रिविधतापनकूं बाथ 
करिके शांत करे है ॥ औ . 


| 
| 
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विलास, पिपर्ययको अंग ॥२०॥ २३९ 
२ में शीतल तूं तपत भया क्यू । 
वारंवार कहे समुझाइ ॥ 
सो ज्ञानरुप अभि पूर्वोक्त अंतःकरणरुप जढकूँ 
वारंवार सझुझाइके कहे है की । मेरी उत्पत्ति 
तुझतें हुई हे । सो में तो शीतल ( शांत) इं । दूँ 
क्यूं तपत भया है ! भाव यह हैः-प्रथम जब म॑- 
दज्ञान होवै है | तब विचार उत्पन्न होवे है । सो 
ज्ञान तित विचारकरि बहिमुखमनक बोध करै है॥ 
३ मेरी झपट तोहे जो लागे | 
तो तूं भी शीतळ व्हे जाइ ॥ 
यह जो संसार है सो मिथ्या हे। ओ तामेंजो 
तीनताप हैं | सो भी मिथ्या हैं | ओ सवेत्रपरि- 
पूर्ण जो ब्रह्म है सो सत्य है। सोई मेरा रुप हो- 
नेतें मे रेविषे संसार औ ताके तीनताप जेवरी में 
सपे शुक्तिमें रजत | औ मरुथलमें जळकी न्यांई 


। २२६ विपर्ययको अंग ॥ ९० ॥ [सुंदर 
' मिथ्या प्रतीत होवेहे । ऐसी संशय विपरीतमाव 
| नारहित मेरी ढढतारुप झपट । श्रवण मनन ओ 
| निदि्यातनादिकरि जो तोहि छागे । तो तूं 
| ( अंतःकरण ) भी पूर्वोक त्रिविधतापजन्य विसे 
.. पके -नाशकरि शीतल ( शांत ) व्हे जाइ ॥ 
| छ कबहू झरनी फेरिन उपजे । 
' सुंदर पुखमें रहे समाइ ॥ २६॥ 
सुंदरदासनी कहे हैं की ।एक बेर. जो ज्ञाना- 
उग्निकरि अंतःकरगरुप जलकी तपत निवृत्त भई। 
/ तो फेरि सो झरनी (तपत ) कवहू न उपजे । 
'' अर्थात ज्ञान हुवे पीछे अपने निजस्वरुप आत्मा 







न 
i छ 
॥ विमुख होयके विषयनकी तृष्णा होवै नहीं | का. 
__ हेते अंतःकरण अहमसुखमें समाइ रहे हे ॥२९॥ 
र खशम पच्यो जोरुके पीछे । 


। : कृह्यो माने भेंडी रांड ॥ 


| 





विछास.] विपर्ययको अंग ॥ २०॥ २३७ 

चिदामाससहित अंतःकरणरुप जो जीव है [ 
ताकूंही इहां खशम कह्या ह। सो बुडिरुप जा- 
रूके पीछे पऱ्यो ॥ ता जोरुने शुभाशुभकर्म- 
नके बळकरि अनंतचोराशीलक्षयोनिमें भटकायो । 
औ तिन योनिजन्य अनंत-यातना ( पीडा ) स- 
हन करवाई । ऐसे अगणितदुःख सहन करते हुवे 
कदाचित्‌ काकतालीयन्यायवत्‌ । शुभाशुभकमेन 
करि मनुष्यशरीरकी प्राप्ति हुई। तार्मे किसी उ- 


' . त्तमसंस्कारनके लिये सतसंगादिकनकी प्राति. भई। 


तिस क्षणमै बुद्धिकी अवस्था यतंकिचित्‌ फिरी । 
तब ताकू सो जीव कहने लगा की | तेने मेरी बः 
हुत दुदेशा करी | अब मेरेते ऐसा दुःख सहन नहीं 


 होवैं है। तातें अब दूं ज्ञानमें प्रवृत्त होयके अनंतकर्म 


नकी वासंनका त्याग करहु । जते मेरा जन्ममरण 
निवत्त हो।वै। इत्यादिक वाक्यनकारे विचारपूर्वक आ- 
तेजन अपनी बुद्धिकू बहुत काहि समझा है॥ परंतु 


जा. 
॥. २३८ विपर्ययो अंग ॥ २० ॥ [सुंदर 
। वासनांके वश मई भुँडी (भ्रष्ट) रांड (रंडा) कह्यो 
। नहीं माने हे ॥ अर्थात्‌ निरंतर सत्संगमें भवृत्त 
' होयके ज्ञानवान न; हावे है ॥ काहितें । ज्ञानके 
प्रतिबंधक जो अशुमकर्मजन्य वासना हैं। सो तिस 
७ शरीरमें ज्ञानकी प्रातिका. असंभव होनेतें बुद्धिकूं 
| संत्संगादिकनमें प्रवृत्ति करावेने नहीं देवै हें ॥ ओ 
। ९ जित तित फिरे भटकती यूही । 
' `. तें तौ कियो जगत्म भांड ॥ 

जिव तित कहिये जिस किस विषयमें यूँही 
भटकती फिरे है । जैसे व्यभिचारिनी स्त्री । का 
यी 
` कती फिरे हे । ओ ताकाही निरंतर ध्यान छ! 
' रहे है। सो जोळे पति ताके आधीन होवे तोल. 
। सो कल निर्मयतातें होवै है ॥ परंतु जब पतिम | 
न तिस वातकी कछ खबर होवे है । तब ताकू यद्यपि 
मय तौ होवे हे । तथापि वासनाके बल्तै सो व्य 
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| रे विलासः] विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ २३९ 
| सन शीघ्र छूट नहीँ हे ॥ से देखिके ताका पति 
बहुतयुक्तिओंकारे समुझावे है । परंतु सो जब स- 
मुझे नहीं तब कोपायमान होयके कहे की रांड 
तें तो मेरेकूं जगतमें भांड ( फनीहत) कियो 
है ॥ तैसे जीवरुप खरम भी अपनी बुद्धिरुप जो- 
रुकूं। व्यमिचारिंनी देखिक्रे क्रोधायमान होय कहे 
है की । इस जगतमें तेनें मेरेकूं ऐसा फजीहत क- 
` च्या है की । जानें मेरी परिपूर्णतारुप प्रतिष्ठा । 
अद्वेतरुप नाम | ओं अखंडानंदरुप धन आदिक- 
नफ़ाका अभावकी न्यांई होई गया है ॥ 
३ तौ हूं भूख न भागी तेरी । 
तूँ गिल बैठी सारी मांड ॥ 
ऐसे मेरी प्रभुतारुप सारी मांड (बडाई) तं 
. गिल बैठी । तो हू तेरी तृष्णारुप भूख न 
भागी ( नाझ भई नहीँ ) । अर्थात्‌ ब्रह्मते जीव 
किया तो भी तेरी तृप्ति भई नहीं है । अब क्या 
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२४० विपर्ययको अंग ॥ ९० ॥ [सुंदर 
पथ्थरकी न्याँइ जड करनेकूं चाहती है ! ऐसे 
अतिन्रीक्ष्णवचन कहे है ॥ | | 
४ सुंदर कहे सीख सुनि मेरी । 
अब तूं घर घर फिरवो छांड ॥ २७॥ 
सुंदरदासनी कहें हैं की हे बाडे । अब 
मेरी सीख (शिक्षा) सुनिके, कहिये इत मनुष्य 
जन्मविषे ज्ञानकूं पायके अब दूँ अनेकविषयरुप 


` वा अनेकयोनिरुप घर घरमें फिरवो छांड ॥ 


अर्थोत्‌ ज्ञान हुवे पीछे विषयवासनाके अभाव इव 
जन्ममरणकी निवृत्ति होवै है। ऐसें कह्या ॥२०॥ 
१ पंथीमांहि पंथ चलि आयो | 
सो वह पंथ लख्यो नीह जाहि ॥ 
मोक्षरुप प्रदेशके ज्ञानरुप मार्गमें गमन .करे 
वाला जो मुमुक्षुजीव है| ताक॑ इहां पंथी कह 





| करा विलास.] विपर्ययको अंग ॥ २०॥ २४१ 
हैं। तामांहि ज्ञानरूप पंथ (मार्ग) चाळे आयो ॥ 


अर्थात्‌ गुरुशास्त्रादिअवांतरसाधनद्वारा अंतः-क- 
रणकी चरमावृत्तिरुप करि प्रगट भयो ॥ सो बह 
: पंथ लख्यो नाहि जाहि( जावे )॥ यहां यहर- 
हस्य हैः-जैसे बिजढीकी गति। मनकी गति । औ 
' पक्षीकी गति। विचक्षणपुरुषकरि जानी जावे हे । 
गते लक्ष्य हे ॥ जल्में जो छोटीमच्छरी होवै हे । 
. ताकी गति यद्यपि औरकोई जानी शके नही । = 
तातें अलक्ष्य कहिये हे । तथापि मच्छरीरूपधारी 
योगीकरि जानी जीव हे | यांत लक्ष्य हे॥ योगीकी 
गति यद्यपि औरनसें जानी जावे नहीं । तथापि 
' सो अन्ययोगीकरि जानी जावे है । तांत सो दु- 
। छकष्य है। तेसे ज्ञानकी गति विचक्षणनरकरि । 
वा योगीकरि वा अन्यज्ञानीकरि साक्षात्‌ जानी 
जावे नहीं । यांत यह अलक्ष्य है ॥ तांत ज्ञानीकी 
' गति (पंथ )रूप ज्ञान छखनेमें आवे नहीं ॥ 
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२४२ विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ [सुंदर 
. २ वाही पंथ चल्यो उठि पंथी । 
निर्भय देश पहूच्यो आइ ॥ 
` उक्त मुमुक्षुजीवरूप जो पंथी हैं। सो उठि 
`. कहिये अज्ञानरूप पूर्वस्थानतें उठिके। वाही ज्ञान- 
रूप पंथमें चल्यो ॥ अर्थात्‌ ज्ञानी होयके विचरने 
मयो ॥ ऐसे विचरते जब शोषकर्मनका क्षय होय 
` गया । तब विदैहमोक्षल्प जो निर्भय देश है | 
तहां आइ पहूच्यो । अर्थात्‌ अहतें अभिन्न भयो॥ 
३ तहां दुकाळ परे नहि कवहू । 
ग सदा सुभिक्ष रह्यो ठहराइ ॥ 
` तहांकबदरूजन्ममरणादिइुःखर््प ढुका 
' (नहि । काहेंते । सदाही परमानंदरुप. घु 
` ` (मुकाढ) ठहराइ रहो है। ` 
` ` ४ सुंदर दुःखि नं कोऊ दीसे। 
॥! 'अक्षय सुखमें रहे समाइ ॥२८॥ 





|. ` विलास. विपर्ययको अंग ॥ २० || २४३ 


| 
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सुंद्रदासजी कहे हैं की । तिस विदेहमुक्तेरुप 
स्थितिमें कोऊ दुःखि न दीसे । काहेतें। जो 
जो पुरुष ज्ञानरुप मार्गकारि विदेहमुक्त भये हैं। वे 
सर्व उपाधिरहित ब्रह्मरुप होयके स्थित हैं। सो ब्र- 


च च ७ 


 झस्वरुप अक्षयसुखरुप होनेत । तहां दुःखका 
लेश भी नहीं हे । तमे समांइ रहे हे ॥ २८॥ 


१ एक अहेडी वनमें आयो । 
'खेळन लाग्यो भली शिकार ॥ 
एक उ तमसंस्कारयुक्त अधिकारीपुरुषरुप अ- 
हैडी ( शिकारी) । संसाररुप बनमें आयो । 


` कहिये कर्मेवशतें नरदेहकूं प्राप्त भयो । सो बंधनि- 


वृत्तिरुप भली (अछी ) शिकार खेलन लाग्यो ॥ 


२ करें धनुष कमरमें तिरकश । . 
सावज घेरे वारंवार ॥ 


ता शिकारीनें अंतःकरणकी वृत्तिरुप “कर 


क्या पर्या ६-७ 





२४४ विपर्ययकों अंग ॥ २० ॥ [सुंदर 
( हाथ)मं | गुरुमुखद्वारा अवण.[कय हुन महावा- 
क्यके अर्थरुप धनुष धारण कारक । ओ हृदय 
रुप कमरमें अनेकयुक्ति ओ विचाररुप बाणयुक्त 
अंतःकरणरुप तिरकस ( भाथा) बांधिके। वारंवार 
श्रवणादि सहकारीद्वारा। सावज (मारनेछायक 
जानवर) घेरे । कहिये रोके ॥ 
३ मार्‍्यो सिंह व्याघ्र पुनि माऱ्यो । - 
मारी बहुत सृगनकी डार॥ _ 
ज्ञानरुप यडकरि मलाऽज्ञानरुप सिह माच्या । 
देहादि अहंकाररुप व्याघ्र (वाघ) माऱ्यां। 
पुनि कामक्रोधादि वहुत मुगनकी डार (पंक्ति 
मारी । कहिये बाधित कीनी ॥ | 
४ एसे सकल मारि घर ळायो । 
सुंदर राजाहे कियो जुहार ॥ २९ ॥ . 
सुंदरदासजी कहें हैं की | ऐसे सकल 7१ 


|. विलास. विपर्ययको अंग ॥ २०॥ २४५ 
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पंचरुप शिकारकू मारि (वधकरिके ) घर छायो | 
कहिये पूर्व अज्ञानदशामें अधिष्ठानब्रह्मतें भिन्न 
प्रपंचक्ं जानतोथो । सो अब बाधितानुवृत्ति करि 
अधिछानमें कल्पित अनुभव करने लयो । औ 
ब्रह्मरुप राजाहि (राजाकूं) छुहार कियो! 
कहिये अपनों आपकरि जान्यो.। तात मुक्तिरुप 
मौज मिली ॥ २९ ॥ | 
१ शुकके वचन अग्रतमय ऐसे । 
कोकिळ धारि रहो मनमांहि ॥ 
यह विपर्ययआदिक जो मेरी काव्य है। ताका 


तात्पर्यं यद्यपि अट्वैतसिद्धांतमे है । तातें वेदांती- 
नकू तौ अतिप्रिय ळोगी । तथापि और कवि 


चतर ) यथार्थअर्थ जाननेमें समय नहीं होनेते। 
यथाबुद्धि यामे प्रवृत्त होवेगे। सो दिखावे €:- 


'( इहांसें तीनसवयेमें विपर्ययता नहीं है ) 


कोई कवि तौ शुक ( पोपट ) के न्यांई होवै 
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२४६ विपर्ययको अंग ॥ २०॥ [सुद्र . 
है॥ जैसे शुकपक्षी जितना शङ्क सीखे है । उत- 
नाही बोळे है। अधिक बोलि शके नहीं ॥ तेसे यह 
कावि पेढे हुवे विषयका वर्णन करे। अधिक युक्ति . 
करि कहि शके नहीं॥ परंतु सो श्रेष्ठ है। काहेते 
श्रद्धायुक्त जितना सीखे है। उतना डढग्रहण क- 
रिके सोई कथन करे है ॥ तामें संशय ओ विपयंय 
कछु नहीं हो वे। ऐसे ताके बचन भी अमृतमय 
लगे है॥ इस कथनतें श्रद्धावानपुरुषके स्वभावका 
सूचन किया ॥ 

कोई कवि तो कोकिलाकी न्यांई होते है॥ ` 
जैसे कोकिळ पक्षी क्रिसी अथंवाला शाद्व बोळे 
नहीं | औ क्रिसीसें सीखे भी नहीं | परंतु ताका 
शब्द स्वमाविक्रही ऐसा लगे है की । मानो सुन 
तेही रंहिये। करै तृप्तं होये नहीं ॥तेसे यह कविः 
बिनाही पढे ते | स्वमाविक ऐसा बिषय कथन करे 
है की । सो किसीसें विरुद्ध हावे नहीं॥ यद्यपि यु 


| हर विलास.] विपर्ययको अंग ॥ २०॥ २४७ 





क्ति ओ प्रमाणादिकरि रहित होवे । तथापि इश्व- 
रादिविषयक होनेतें | ताका कोई द्वेष वा निषेध 
करे नहीं ॥ ताते सो भी प्रथमकविकी न्यांई श्रेष्ठ 


` होहे । ऐसे मनमांहि धारि रहो ॥ इस कथनत 


निःपक्षपातस्वमाववाले पुरुषका सूचन किया ॥ 
२ सारो सुने भागवत कंवहु । | 
सारस तो उपजावे नाहि ॥ 
कोई कवि तौ सारो (एक जातके पक्षी) की 
न्यांई होवै है । जैसे सारो पक्षी कछु बोळे नहीं | 


` है। परंतु श्रेष्ठगायनादिनादकूं सुनै है । तिस ना- 


दृमें मुगनकी न्यांई तज्कीन होइ जावै है। ओ 
मधरनाद सुननेके वास्तेही विचरता रहे हैं । ताकूं 


' ऐसा नाद्‌ क़बहूक सुननेमें आवे है ॥ पिस 


नादजन्य रहस्यका विस्मरण कबहु होवे.नहीं ॥ 


वैसे यह कवि बहुत वक्ता तौ नहीं हो वै है । परंतु 


अष्ठभगवतृकथादिकनकू सुने है ॥ तिस भगवतू- 
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२४८ विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ सुद्र 
केथामें तछीन होई जावे है। ओ सो मधुरकथा 
सुननेके वारतेही विचरता रहै है ॥ ताकूं ऐसी भा- 
गवत  (भगवतसंबंधी) कथा कबहूक सुननेमे 
आवै हे॥ तिस कथाके रहस्यकू कबहु भूले नहीं! 
इस कथनतें रहस्यामिढाषी माविकपुरुषके सव- 
भावका सूचन किया॥ |. 

कोई कवि तौ सारसकी न्यांई होवै है ॥ असे 
सारस पक्षी जो है। सो औरसबपक्षीनत श्रेष्ठ 
औ चतुर है.॥ याकी बानी अतिमधुर होवे हे ॥ 
परंतु तिस कथनकी वासना अंतरम रहे नहीं॥ 
तैसे यह कवि औरसबक्रविनतें श्रेष्ठ औ चतुर. 
है ॥ परंतु तिन विषयनकी अतरमें वासना रहे 
नहीं ॥ अर्थात्‌ ज्ञानी होवै हे। सो तो कछु शंका 
ओ .तकांदिक उपजाबे नाहि ॥ इस कथन ज्ञा 
नीके स्वभावका सूचन किया ॥ दै 


विढास.] : विपर्ययको अंग:॥.२०॥ २४९ 


३ इस चुगे सुक्ताफल अर्थाह । 
सुंदर मानसरोवर तांहि ॥ 

कोई कवि तो हंसकी न्यांई होवै हे ॥ जैसे 
इंस पक्षी जो हे । सो भी सारसकी न्यांई और 
सबपक्षीनतें श्रेष्ठ ओ चतुर हे ॥ याकी बानी अति 
मधुर होवै है। स्मरणशक्ति भी उत्तम हो वै है। ताकी 
चंचूमें और एक ऐसा गुन होवें हे की । जलमें 
मिलया हुवा दूध जछतें भिन्नकरिके पान करी 
छेव हे ॥ आ निरंतर मानसरोवरमे वासकरिके . 
तामांहितें मुक्ताफलनकूं चुगे हे॥ तेसे यहकवि 
जो है सो भी उक्त ( सारस्वत ) कविकी न्यांइ 
श्रेष्ठ ओ चतुर है । याका वोलना अतिनम्र होवे 
है । श्रवण किया विषय विस्मरण होवै नहीं । 
ताकी बुद्धिमें और एक ऐसा गुन होवे हैं | की 
सारासारविवेककरि सारवस्तुका ग्रहण करे [ 
ओ असारका त्याग करे है ॥ औं निरंतर सतसं- 
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२५० विर्पययको अंग ॥ २० ॥ [सुंदर 
गमे वासकरिके सच्छार्रके सुंदर अर्थह ( कूं ) 
धारण करे है ॥ इस कथनतें मुसुक्षुपुरुषके स्वभा- 
वका सूचन किया है ॥ | 
४ काक कवीश्वर नीके जेते । 
सो सब दोरि करंकहि जांहि ॥३०॥ 

कोई कवि तौ काककी न्यांई होवे है ॥ जैसे 
काक पक्षी जो है सो और सब पक्षीनतें अधम होवै. 
हे । निरंतर बकताही रहे हे । याका स्वर अति- 
कटक होवै हैं सो सनिके क्रोध उत्पन्न होव है। 


_काहुकू- भी अच्छा छं नहीं हैं॥ ऐसे जेते होव 


ग्रे सव दोरे करेंकहि । कहिये करंक नामके 
वक्षके ऊपर जांहिके स्थित हावे हैं ॥ तेसे यह 
कवि जो है । सो ओरसबकविनतें अधम होने 
है ॥ यद्यपि अनेकविषयनकारि निरंतर बकताहि 


रहे हैं | तथापि सो सो श्रेष्ठविषयतें रहित होने 
` ` विरस हे ॥ सो सुनिके उत्तमपुरुषकूं क्रोध उत्पन 


NS 
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विढास.] विपर्ययको अंग ॥ २०॥ २५१ 
होवै है । कोई सत्पुरुष सराहे नहीं ॥ सो यद्यफि 
बडाचपल औं चंचळवक्ता होनेतें विषयीपुरु- 
षनकूं तौ अति नीके लगें हें ॥ ओ विषयीपुरुष _ 
याकूं कवीश्वर कहै है ॥ तथापि सो कवि नहिं 
हे । किंतु कुकवि है ॥ इस कथनतें विषयी । देषी। 
औ दोषदर्शीपुरुषनके. स्वभावका सूचन किया हे ॥ 
इस कथनका भाव यह हैं:-यह विपर्ययआदिक 
जो मेरी काव्य हैं सो वांचिके। सुनिके वा पढिके | 
अर्थ ग्रहण करनेवाला कोई एक कावि ( चतुर ) : 
निकलेगा ॥ सब कविनतें याका अर्थ नहीं होवेंगा॥ 
जैसे जो शुककी न्यांई कवि है। सो श्रद्धावान हो- | 
नेतें जितना गुरुसुखद्वारा- पडेगा । तितनाही अ- 
हण करि लेवैगा ॥ कोकिलाकी न्यांई जो काकि | 
है । सो पक्षपातरहित होनेतें न अपेक्षा करेगा | 
न तौ उपेक्षा करेगा । सारोकी न्यांई जो कवि है सो 
तो रहस्यामिढाषी होनेतें यह सुनतेंही याम लीन 
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. ३९२ विपयेयको अंग ॥ २०॥ [सुंदर 


होई नायगा॥ सारंसकी न्यांई जो कवि है सो ज्ञानी 
हो नेते सम्यकूप्रकारतें अंगीकार, करिके अंतरमें वास- 
नाहित रहैगा ॥ हंसकी न्यांई जो कवि है सो मुमुक्ष 
होनेतें विवेकबुद्धिकरि सारासारविचार करेगा ॥ 
औ जो काककी न्यांई कवि है | सो सो विषयी 
ओ देवी होने तें शीघरही दोषकू ग्रहण करेगा॥३०॥ _ 
“१ नष्ठ होय द्विज भ्रष्ट क्या करि । 
कष्ट किये नाहि पावे ठार ॥ 


`, ` ओवरूपहीं मानो द्विज कहिये। जो ब्राह्मण है। 


सो अपने स्वरूपके विस्मरणरूप भ्रष्ट क्रियाकार 
नए होय । कहिये अपने सवाधिष्ठानपनेकू छा 
डिके संसारी (जीव) भावकू प्राप्त होवे है ॥ सा 
पीछे अनेकबहिरंगसाधनरूप कष्टं किये भी 
ठोर कहिये "में कत्तामोक्तासंसारी हूँ? इ भा 
कूं छोडिके ब्रह्मस्वरूप करि स्थितिकूं पावे नाई! 


ह 





विळास.] विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ २६३ 

२ महिमा सकल गई तिनकेरी। _ 

रहत पगनतर सब शिरमोर ॥ - 

. तिनकेरी कहिये जीवरूप ब्राह्मणकी परमे 
श्वररूपकरि ब्रह्मादिककी स्तुति । ओ पूजाकी वि- 
पयतारूप जो पूर्व महिमा थी.। सो सकल गई) 
काहेतें | वास्तवपरमात्मा होनेतें सव शिरमोर ! 
कहिये संका शिरोमणिरूप है । सो पगनतर 
रहत । कहिये सवदेवआदिनके पादके तले दी- 
नकी न्यांई पूजक होयके स्थित भयो है ॥. ' 

३ जित तित फिरे नहीं कछु आदर ॥. 

तिनकूं कोउ न घालो कोर ॥ 
जित तित. कहिये” चोराशीलक्षयोनिरुप 
पराये ( पंचभूतनके ) ग्रहनमें फिरे हे | परंतु कहूं. . 
मी स्वरूपस्थितिजन्य स्वतंत्रतारूप कछु आदर 
मिले नहीं । ओ तिनकूं कोड इष्टदेवादिक भी 











२५४ पिपर्ययको अंग ॥ २० ॥ [सुंदर 
स्वकर्मरूप श्रमविना कोर कहिये एक कवळ भी 
घार । कहिये माग्यो न देवै ॥ 
: ७ युंदरदास कही समुझावे । 
` ऐसी कोउ करौ मति और ॥ ३१ ॥ 
बुंद्रदासजी कहीके संसुझावे हैं की। ऐसी 
कहिये सवरूपके विस्मरणरूप भ्रष्ट क्रिया। ओर 


कोउ पुरुष भी मति क रो. किंतु विचारआ- 
द्विक जिस किस प्रकारकरि सदा स्वरूपमेही रत 


रहो ॥ ३१ ॥ 

. १ शान रु वेद पुराण पढे किन । 

पनि व्याकरण पढे जे कोइ ॥ 

. अब इस अंगकी सेमातिमं। पूर्वोक्त ज्ञानविष 


` जो असमर्थ होय। ताकूं परमेश्वरकी उपासनारूप 


साधन कत्तव्य है | ऐसे दिखावते हुये अपनी 
( दादूनीकी ) संप्रदायकें इछ जो रामचंद्र है । 





विलास.] विप्रयेयको अंग ॥२०॥ २५५ 


ताके स्मरणपूर्वक गोप्यअर्थकरि शिरोमागीपिदां- 
तक दिखावै हँः- 


सांख्य । योंग। न्याय । वेशेषिक। मीमांसा। ओ 


वेदांत । यह जो षट्शाख्न हैं । रु कहिये अरु। : 


त्रर्गू | यजु | साम | ओ अथवंण। ये चारि जो वेद 


ह| बह्म | पद्म | वेष्णव। शैव। भागवत नारदीय । 
मार्केडेय । आग्नेय । भविष्य | बह्मवेवर्ते | लेंग। , 


वाराह । स्कंध । वामन। कोम्य। मात्स्य। गारुड। 
औं ब्रह्मांड यह जो अष्टादश पुराणहैं। तिनकूं 


कोई पुरुष | किन कहिये क्यू न पढ़े! पुनि ( 
` 'पाणिनीआदिक जो नव व्याकरण हे. । तिनकूं 
'जे कोइ पढे। 


२ संध्या करे गहे पट्कर्महि । 
गुन अरु काल विचारे सोइ ॥ 
` प्रातःकाछ। मध्यान्हकाळ । ओ सायंकाळरूष 





तीनसमयमें संध्या गायत्रीकू- करे । औ खान | - 





२५६ विपर्ययको अंग ॥ २० ॥ [सुंदर 
जप | होम । आदिक घद्कर्मोह गदै | कहिये 


जो आचरे | 
सोइ देश | काढ | कर्म।आगम। ओ आहारा- 


ठिककी सात्विकता । राजसता ओ तामसतामे 


' उपयोगी सत्वादे गननकं। अरु काल कहिये। 


काळकरि उपलक्षित देशादिककू । अथवा शांत | 

बोर । औ मूलवृत्तिरूप गुण ओ कमेम उपयोगी 

ओ अनुपयोगी शुभाशुभकालकूं जो विचारे ॥ 
३ सीरा काम तबे बान आवे । 
मनमें सब ताज राखे दोइ ॥ 

` यद्यपि यह पूर्वोक्त आचार मी श्रे्ठ है | औ . 

प्रेपराकरि ज्ञानद्वारा मोक्षका कारण है । तथापि 

सो साक्षात्‌ मोक्षका | वा ज्ञानका साधन नही हो 


नेते a | तिसते पूर्ण कार्य होवै नहीं ॥ औ सीरा 
ऱ्ह हिये अतिशय करि श्रेष्ठ काम तब बनि आवे! 
` कहिये सिद होवै । जब मनमें सब पूर्वोक्त 


विळास.] विपर्ययको अंग॥ ९२० ॥ २५७ 
घनमें आग्रह तजि । कहिये छोडिके “राम” इन 
दोइ अक्षरनकै हृदयमें राखे । कहिये तदाकार 
होयके रहे । यह मोक्षसाधनकी प्रीतिका निकट» 
द्वार है ॥ 
४ सुंदरदास कहे सुन पंडित । 
राम नाम बिनु मुक्ति न होई ॥३२॥ 

सुँद रदासजी कहें हैं की । हे पंडित! सुनो 
सर्व शास्ञनका सिद्धांत यह हैः-राम नाम बिनु 
मुक्ति न होई ॥ याका गोप्यअर्थ यह हेः-अह्म: 
गो आत्माकी एकताके जाननेवाका योगी | त- 
दाकाखत्ति करे जिस सत्यआनंद चिदात्माविषे 
रमते हैं । चिद्रूप परब्रह्म राम कहिये हैं ॥ तिसः 
रामके नाम कहिये प्रसिद्विअर्थ यह जो साक्षा- 


त्कार | तिस विना मुक्ति होवै नहीं | यात रामके. 


सशक्षात्कारमर्थ रामकू भने ॥ ३२ ॥ 


२९८ विपयेयकों अंग ॥२०॥ [सुंदर 
| ।  ]॥ हछोक॥ र 
क छोकापेंन ्रवक्ष्यामि । 
. युदुक्त ग्रंथकोटिमिः ॥ 
५, ब्रह्म सलं जगन्मिथ्या । 
जीवो ब्रह्मेव नापरः ॥ १॥ 
दोहा | 
_ पीवत रस विपरीत यह। 
तांहि होत निज ज्ञान । 
बहुरि जन्म होवे नहीं । 
रहत सु पूर्ण प्रमान ॥ १॥ 
` इति रहस्याथदीपिकासहित विपर्ययक्रो अंग. 
संपूर्ण ॥ १०..॥ .. . 
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पप्रकसमाटमाककनट ७७-३१ 





विळास.] . २५९ 
॥अथ स्वरूप विस्मरणको अंग॥२१॥ 
अवा र क पि ; 
॥ इंदव छद ॥ 

जा घटकी उनहार हे नेसिहे । 

ता घट चेतन तेसाहि दीसे ॥ 

हाथिकि देहम हाथिसो मानत । 

चीटिके देइमे चोटि करास ॥ 

सिइकि देहमे सिंहो मानत । 


` कीसकि देहमे मानत कीसे ॥ 
जेसी उपाधि भइ जहा सुंदर । 
तसोहि होइ रह्यो नख शीसे ॥ १ ॥ | 


Neg 


जेसेहि पावक काठके योगते । 
काठसो होइ रह्यो इक ठोरा ॥ 


दीरघक़ाठमे दीरघ ळागत । 
चोरसकाठम ळागत चोरा ॥ 
१ कद्‌ ॥ २ वंदरकी ॥. 
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२६० स्त्ररूप विस्मरणको अंग ॥ ११ ॥ [सुंदर 


आपनो रूप प्रकाश करे जब । 
जारि कर तव ओरको आरा ॥ 
` तेसेहि सुंदर चेतन आपाह । 
आपके जानत नाहिन बारा॥ २ ॥ 
॥ मनहर छद ॥ प्रष्ण ॥ 
अजर अमर अविगत अविनाशों अज । 
कहत सकळ जन । आते अबगाहत ॥ 
।नेगुण निमळ आति । शुद्ध नेरबधनित। 
एसाइ कहत आर ग्रथनके थाहत ॥ 
व्यापक अखंड एक-रस परिप्रण हे । 
सुदर सकळ रामि । रहा ब्रह्म ताहते ॥ 
सहज सदा उद्योत । याहत अचवा हात - 
आपहीक आप भूळि । गयो सो ती काहेतेर 
॥.उत्तर ॥ 

जसे मीन मांसकं निगाळे जात. लोभ छगि। 


३ अथके जाननेतें॥ ४ विचारनेतें ॥ 


| विकास, ] स्वरूप विस्मरणको अंग ॥२१॥ ९२६ र्‌ 


लोहको कंटक नहि । जानत उमाइत ॥ 
जस कपि गागरसं। मठ बाध राख सठ। 
छाँडि नाहि देत सो ता। स्वाददाक वाहतें॥ 
जैसे शुक नारियर। चंचू मार खटकत t 
सुंदर सहत दुःख । देत याह लावत ॥ 
देइको संयोग पाई । इंद्रिनक वश पऱ्या | 
आपहीक आप भूळि। गया छुख चाहत ॥४॥ 
. | इंदव छेद ॥ 

ज्य कोइ मद्य पिये आति छाकृत । 
नाहि कछ सुघि हे श्रम एसो ॥ 
जयं कोइ खाइ रहे ठग-मूरिह । 

नहीं कछ कारन तेसां ॥ 

जय काइ चाळक शंक उपावत ! 

*प उठे.अरु आनत भसा ॥ 

तसहि संदर आपकू भाळ स्‌ । 
५ केफीवस्सुके चरणको सूरी (संपुट) ॥ 


> 
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२६२ स्वरूप विप्मरणको अंग ॥९१॥ [सुंदर 


` देखहु चेतन मानत केसो ॥ ५ ॥ 

ज्य्‌ काइ कूपम झाक अळापत । 
ऐसिहि भांति सु कूप अळापे ॥ 
ज्यू जळ इाळत है लगि पौन क- 
हे स्मतं प्रतिषबिबहि काप ॥ 
देइके पानके ओ मनके कृत | 
मानत है सब मोहिकू व्यापे ॥ 


~ 


सुंदर पेच पऱ्यो अतिसे करि । 
भूळि गयो भ्रमत अह्म आपे ॥ ६॥ 
ज्यू द्विज कोउक छाँडि महात्म्य । 
शुद्र भयां करि आपके मान्यो ॥ 
ज्यू काउ भूपि सोवत सेज स | 
रेक भया सुपने माहे जान्यो ॥ 
ज्यू काड रूपकि राशि अत्यंत क 
रूप कह श्रम मंचक आन्यो ॥ 
fo डी :6 
६ बोले ॥ ७ उन्मत्त॥ 


Sd 





पविळास.] स्वरूप विस्मरणको अंग ॥३१॥ २६३ 


तेसेहि सुंदर देइसो होयके । 
या ब्रह्म आपहि आप भूळान्यो ॥ ७ ॥ 
एकाइ व्यापक वस्तु निरतर ।' 
विश्व नही यह ब्रह्म विळास ॥ 
ज्यू नट मंत्रनसूं इग बांधत । 
छ आराद ओरहि भास ॥ 
ज्यू रजनीपाहि दूझ परे नाहे । 
जा ळगि सूरज नाहि प्रकास ॥ 
त्यू यह आपहि आप न जानत। 
सुंदर व्हे रह्यो सुंदरदासे ॥ ८ ॥ 
॥ सनइर छद ॥ `` ` 
इंद्रिनङ परी पुनि | इंद्रिनके पीछे पऱ्या 
आपना आविद्या कारे। आप तन गह्या इ॥ 
जोइ जोइ देहळूं । संकट आई परे कछु। 
सोई सोई माने आप। याते दुःख सह्यो है॥ 
मत भ्रमत कहू । श्रमको न आवे अंत। 





२६४ स्वरूप विस्मरणकों अंग ॥२१॥ [सुंदर 


चिरकाळ बीत्यो पे। स्वरूपकू न लह्यो दे _ 
सुंदर कहत देखा । श्रमका प्रबछताई । 

` आतनमें भूत मिछि । भूत होइ रहा है ॥९॥ 
१ जेसे शुक नलिको न। छांडि देत पगनतें। 
|. जाने काइ ओर मोहि। बांधि ढटकायो हे॥ 
` नेसे कपि गुंजनको। ढेर कारि माने आग। 
.. आगे घारै ताप कछु शीत न गमायो इ ॥ 
र . नेसे कोऊ कारजक जात इतो प्रवक । 
भ्रमते उळटि फिरे । पछिमकूं आयो हे॥ 
तसेहि संदर सव । आपहाक भ्रम भयो । 

` आपहाङू भूलि कारि। आपही बंघायो ई॥१०॥ 
` जेसे कोऊ कामनीके । दिये पर चूसे बाळ। 
सुपनम कह मरः । पत्र कहें गयां है ॥ 
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| 
| 
i 
| 


| 
र 


८ वाळक ॥ 


/ जैसे काहू पुरुषके। कंठ हुती माण सोही। 
`` दूढत फिरत कछ । एसो श्रम भयो हे ॥ 


EX Lo पटी 
S30) 
£) ~ त =, । | ५०७ 


विळास.] स्वरूप विस्मरणको अग॥२१॥ २६५ 


जैसे कोऊ वाय करि । वावरो वकत डोळे । 
औरहीकी और कहे । सुधि भूलि गयो हे॥ 
तेसाहे संदर निज । रूपके विसारि देते । 
एसो श्रम आंपहीङ्‌। आप करि लया इर १ 
दिन दिन छिन छिन। होइ जात भिन्न भिन्ना 
देहके सयोग पराधीन सो रहतु ईं ॥ 
शीत ळौौ घाम ळगे। भख लगे प्यास छगे ! 
शोक मोह मनि अति खेदकू ळइतु है ॥ . 
अंध भयो पंग भयो । मृकहु बधिर भयो । | 
ऐसे मानि मानि भ्रम-नदार्म बइतु ३ ॥ 
सुंदर अधिक मोहि। याहितें अचंबा आहि। 
. भूलिके स्वरूपकूं। अनाथ सो कहतु ३॥९२॥ 
। जेसे कोइ कहे में तो । स्वपनेम उठ भया । 
नागि कारिं देखे बही। मनुष्य स्वरूप इं ॥ 
जैसे कोई राजा पानि। सोबत भीखारी होई । 
आंख उघरेतौ महा-भूपनको भूप दे ॥ 





. २६६ स्वख्प विस्मरणकों अंग ॥२१॥ [इंद्र 
जसे कोउ श्रमहुतें। कहे मेरो शिर कहां । 
.भ्रमके गयेतें जाने शिर तद्रूप है ॥ 
तैसेही संदर यह भ्रम करिभल्यो आप । 

` मक गयंत यह । आतमा अनप ह॥१३॥ 
जस काहू पोसतीका । पाग परी ममि पर । 
हाथ ढके कहे एक पाग में तो पाई है ॥ 
जसं शेखसळी एनोरथनको कीयो घर । 
केह मरां घर गया । गागरो गिराइ हे ॥ 
जसे काइू भूत लग्यो) वकत हे आक बाक। 

` शाद्व सब दूर भई। ओरे मति आई हे ॥ 
तसदा छुद्र यह । भ्रमकारे भूळो आप । 
अमक गयत एक आतमा सदाई है ॥१४॥ 

आपह चतन यह। इंद्रानि चेतन करि । 
आपह मगन होई। आनंद बढायो है ॥ 


जसे नर शीतकाळ। सोबत निहाली वोढ। 
न क २२७९ ॥ सावरत [रहाक त 
> अफोमी ॥ 





कक 
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।विळास. ] स्वरूप विस्मरणको अंग ॥२१॥ २६७ 


आपही तपत होई । आप सुख़ पायो हे ॥ 
जेसे बाळ ळकरीकूं । घोरा कारे डाक तडे 


आप असवार होई। आपटी कुदायो है ॥ 


तसेही सुंदर यह । जडको संयोग पाय । 
आप सुख माने मांन। आपही भूळायो इ १९ 


कह भूल्यो काम-रत। कहूँ भूल्यो साधी जत ॥ 


कहूं भूर्यो अहमध्य । कहूँ वनवासी है.॥ 
कहू भूया नीच मानि कह भूलयो ऊंच मानि 
कहू भूर्या मांह बांधि।कइूंता उदासी इं ॥ 


कहूँ भूल्यो मान धरि। कहूँ बकवाद करि। | 
कई भूरयो मके नाइ। कहूं भूल्यो कासी हे 


° 9 


` कहत सुदर अहकारहूत भूर्या आप । 


न 


एक आवे रोन अरु | दूजे आवे हासी है १६ | 


भ बहुत दुःख पाया} म बहुत सख पायो ३ 


में अनत एण्य किये । मेर अति पाप है ॥ 
में कुछीन विद्यावत । पंडित परवीन महा । 


~ याला 


|! 


२६८ स्वरूप विस्मरणको अंग ॥२ १॥ | पुद्र 
है तो मूढ अकुछीन । मेरो नौचवाप हे ॥ 
मैं हूँ राजा मेरी आण।फिरे चहुं चक्रमांहि । 

बै सो रक द्रव्यहीन । मोहि तो संताप है ॥ 
सुंदर कइत अइंकारहीते जीव भयो । 
` अहंकार गये यह | एकत्रह्म आप है ॥१७॥ 
` देइही सु पृष्ठ छगे । देहही दूबरी छगे। 
` देहहीक शीत छगे | देहहीकूं तावरो ॥ 
देइहीकू तीर ळगे । देहहीकूं तोप लगे । 
देइकू कुपान छगे । देहहीकूं घोवरों ॥ 
दही सुरूप छ्गे । देइही कुरूप लगे ! 
देइही योवन छगे। देह वृद्ध दाँबरो ॥ 
देइहीसू बांधी हेत । आपविषे मानि छेत । 
सुंदर कइत ऐसो। बुद्धिहोन बावरों ॥१८॥ 


सातामा 
१० धूप ॥ ११ तलवार॥ १२ घाव ॥ १३ अंगभंग 
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बिकास.] स्त्रझ्प विस्मरणको अंग ॥२१॥ २६९ 


॥ इदव छंद ॥ 
आपाह चतन-्रह्म-अखाइत । 
सां भ्रप्रते कछ अन्य परख || 


दूढत तांहि फिरे जितही तित । 


साधत यांग बनावत भर । 
आरहु कए कर आतश कार | 
्रत्यक-आतपतच्च न पस्न ॥ 


सुंदर भूलि गयो ।निजरूपाहि । 

है कर कंकन दपन रेखे ॥ ९९ ॥ : 
सूत गलेमहि मछि मयो द्विज । 

ब्राह्मण होइके व्रह्म न जान्यो ॥ 

क्षत्रिय होइके छत्र धऱ्यो शिर ।. 

इये गज पेदलसू मन मान्यो ॥ . `. 

वेइय मयो वपुकी वय देखत । 

झुठप्रपंच बनीजाहे ठान्यो ॥ 

१४ हृयः-घोरा ॥ 





४७० स्वरूप विस्मरणको अंग ॥९१॥ - [सुंदर 
दादर भयो मिछि शूद्र-शरीराहि । 
संदर आप नाहि पहिचान्या ॥ २० ॥ 
' 'छयूं रविकू रावि दूढत ह कई । 
' तप्त मिळे तन शीत गमाऊं ॥ 
ज्य बाशिकू शशि चाहत है पुनि । 
शीतल व्हे करि तप्त बक्षाऊं ॥ 
ज्य सनिपात भये नर देरत । 
इ घरमं अपने घर जाऊं ॥ 
त्य यह सुंदर भाळ स्व॒रूपहि। 
ब्रह्म कह कब ब्रह्माहि पाऊ ॥ २१ ॥ 
आप नदेखत हे अपनो मुख । 
दपन काट ढग्यो अति थूछा॥ 
ज्यू रग दखतत रहि जात भ- 
या जबही पुतरीपरि फूळा ॥ 
छाय अब्वान रह्मा आमिअंतर । 
१५ नत्रका तारा || 
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विळास,] स्वरूप विस्मरणको अंग ॥२१॥ २७१ - 


जाने शक नाहे आतम-पृद्धा ॥ 

| सुंदर यूं उपज्यो मनके मळ । 

ज्ञान विना निजरूपाहि भूछा ॥ २२ ॥ 
दान हुवा विळळात फिर नित । 

` इद्रिनके वश छिल्लक छोळे ॥ 

सिह नही अपनो बळ जानत। 

जंबुर्क ज्यं जितही तित डोळे 


चेतनता बिसराइ निरंतर । 





जडता स्म गांठ न खोल ॥ 
सुद्र भूलि गयो निजरूपहि । 
देह-स्वरूप भयो पलन बोळे ॥२३॥ 
में सुखिया सुख सेज सखासन । 
इण्‌ गज भमि महा-रजधानी ॥ 
हूं दुखिया दिन रेन मरू दख । 
माह विपत्ति परी नहि छानी:॥ ` 


१६ काठा. | १ 





| २७२ स्वरूप विस्मरणको अंग ॥२१॥ [सुंदर 
| 
| 


दे अतिउत्तम जाति बडोकुळ । 
हूँ अतिनीच क्रिया कुळ हाना ॥ 
संदर चेतनता न संभारत । 


देहस्वरूप भयो आंभेमाना ॥२४॥ 
गर्भविषे उतपत्ति भई जव । 
` जन्म छियो शिशु सुद्धि न जानी ॥. 

बाळ कुंवार किशोर युवादिक । 

वृद्ध भयो अति बुद्धि नशानी ॥ 

जेसिहि भांति मई वपकी गाते । 

तेसोहि होइ रहो यह प्रानी ॥ 

सुंदर चेतनता न संभारत । 

दहस्वरुप भयो अभिमानी ॥२५॥ 
ज्यू कोइ साग करे अपनो घर । : 

बाहिर जाइके- मेख बनावे ॥ 


(RS Sd 
य | १७ बालक ॥ १८ कुमारअवस्थाके पीछेकी 
। अवस्था, र 








बेला स. ] बिचारको अंग ॥२२॥ २७३ 
मुंड मुंडाइ रु कान फराइ वि- 

भूति ळगाइ जटाहु बढावे ॥ 

जेसोंहि स्वांग करे बपुको पुनि । 

तेसोंहि मानत त्यूं दुइ जावे ॥ 

त्यू यह सुंदर आप न जानत । 

भूळि स्वरूपहि ओर कहावे  ॥२६॥ 
इति स्वरूप विस्मरणको अंग संपूर्ण ॥३१॥ . 








अथ विचारको अंग ॥ २२ ॥. 
॥ मनहर छंद ॥ 
अथम श्रवण करि । चित्त एकाग्राह घरि । 
गुरु संत आगम कहें घु उर धारिय ॥ ` 
दातये मनन वार वारहि विचारे देखे । 
__ चोइ कछु सुने तांहि। फेरिके संमारिये॥ 
१ वेदः! ॥ >; 


। 


| ® 
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२७४ विचारको अंग ॥ २२॥ [ सुदर. 
तृतीयप्रकार निदिध्यासही जु नोके कार! 
निःसंग बिचारतें अपनपो सु टारिये ॥ ` 

तेसेदी साक्षात याही । साधन करत होई | 

सुंदर कहत द्वेत-बुद्धिक नित्रारिये ॥ १॥. 
देखे तौ विचार कारि सुने तो विचार कारे! | 
बोळे तो विचार कारि! करे तो विचार है॥ 
“ खाय तो विचारं कारि। पीबे तो विचार करि 
सोवे तौ. बिचार कारो जागे तो न टार इे॥ `. 

बैठे तौ विचार कारे। उठे तौ बिचार करि! 
चड़े तौ विचार करि । सोई मत सार दे॥ _ 

' देई तो विचार करी ।लेई तो विचार करि! 

` सुंदर विचार कर । याहि निरधार हे एर! 
एकही विचार कारि । सुख दुःख सम जाने! ` 
एकही विचार करिं। मळ सब धोई हेष ` 

एकही विचार करि । संसार-समुद्र तरे ! _ 

२ स्थूळ सूक्ष्म शरीरनका अभोमान ॥ 
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` विलास, ] विचारको अंग || २२॥ २७ दु 


एकहो विचार कारे । पारगत होइ हे ॥ 
एकही विचार करि। बुद्धि नानाभाव तजे | 
एकह। विचार कार । दूसरा न कोइ है ॥ । 
` एकही बिचार करि। सुंदर संदेह बिट | 
एकह वचार करि | एकत्रह्म जोइ हे ॥३॥ 
॥ इंदव छंद ॥ . 
रूपका नाश भयो कछ देखिये । 
रूप अरूपाहे मांही समावै ॥ 
रुप मध्य अख्य अखंडित । 
साता कहू कछु जाय न आव ॥ 
* बाच अज्ञान भयो नवतक्षकों.। 
` चेद पुराण सब कोउ गाव ॥ 
साइ विचार कर जब सुंदर । 
` शाषत ताइ कह नाइ पाव ॥४॥ 
भूमि सु तो नहिं गंधकुं छांडत । ; 
नार सु तां रखतें नाई न्यारो ॥ 








२७४ विचारको अंग ॥ २२॥ .[ सुंदर, 
तृतीयमकार निदिध्यासही जु नीके कार! 
निःसंग बिचारत अपनपो सु दारय ॥ ` 

तेसेही साक्षात याही | साधन करत होई । 
सुंदर कइत द्वेत-बुद्धिकूं निवारिये ॥ १ ॥. 


देखे तो विचार कारो छुने तो विचार कारें! - 


बोळे तो विचार करि। करे तो विचार है॥ 


“ खाय तो विचारं करि। पीबे तो विचार करि 


सोवै वो विचार कारा जागे तो न टार है॥ ... 


बैठे तो विचार कारि। उडे तो विचार करि! 
चळे तौ विचार करि । सोई मत सार है॥ . 
देई तौ बिचार करी । छेई तो विचार करि! 
सुंदर विचार कर । याहि निरधार है ॥२॥ 
एकही विचार करि । सुख दुःख सम जाने! - 
एकही विचार करि । मळ सब घोइ हे.॥ 

` एकही विचार करि । संसार-समुद्र तरे । . 
कतवा का 0054 IR त 
२ स्थूल सूक्ष्म शरीरनका अमीमान ॥ 





` 'बिलास, ] विचारको अंग || १५॥ २७६ 


एकहो विचार करि । पारगत होइ हे ॥ 
एकही विचार करि। बुद्धि नानाभाव तजे। | 
एकही विचार कार । दूसरो न कोइ है ॥ 
` एकही विचार करि । सुंदर संदेह मिट । 
एकह वचार कारे | एकब्रह्म जाइ है ॥३॥ 
॒ ॥ इंदव छंद ॥ . 
रूपको नाश भयो कछ देखिय । 
रूप अरूपाहे मांही समाबै ॥ 
- रूप* मध्य अरूप अखंडित । 
सो तो कहूँ कछ जाय न आवे ॥ 
` * बाच अज्ञान भयो नवतखको । 
`. चेद पुराण सबे कोड गावे ॥ 
साइ विचार करे जब सुंदर । 
_ . शोधत ताइ कह नाइ पाव ॥४॥ 
भूमि सु तो नहिं गंघकु छांडत।  . 
नीर सु तो रसते नाई न्यारो.॥ 











२७८ विचारको अंग | २१ ॥ | सुंदर 


कोउ कहे ग्रह आइ ळगे ताते । 
पुण्य किये कळु होइ उबारा ॥ 
कोइ कडे यह चूक परी कछु । 
देवनि दोश दियो निरधारा ॥ 
तेसेहि संदर तत्रनिके मत । 
मिन्नहि भिन्न कहे ज्ञ विचारा ॥९॥ 


= १० 


जे [वेषया-तम परि रह तिन- | | 
क रजनी महि बादर छायो ॥ 
काउ मप्र कय गुरुदच त । 

[नमययक्त जु शब्द सनाया ॥ 





¢ 
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बादर दुर भय उनके पान । 
तारनस्‌ रजु-सप दिखाया ॥ 


सुंदर शूर प्रकाशतही श्रम । 


we 


टूर भयो रजका रज पायो ॥१०॥ 
कमे शुभाशुभका रजनी पनि । 
३ म्रहावाक्य ॥ 





र 


वेळास, ] विचारको अंग ॥ २२ ॥ २७९ 
अर्थ तमोमय अघ उजारी ॥. 


इ. 


भक्ति खु तो यह हे अरुणोदय । 


अंत निशा दिन संधि बिचारी ॥ 

ज्ञान स॒ भान उदे. निशि-वासर । 

वेद्‌ पुराण कहे ज पकारी ॥ 

सुंदर तीनप्रभाव वसनत ।. 

यूं निहचे समुझे विधि सारी ॥११॥ 

| ॥ मनइर छद ॥ 

देइहीसो आप मानि । देइहीसो होइ रह्यो । 
जडता अज्ञान तम । शद्र साइ जानय ।॥ 
इंद्रनके व्याराने । अत्यत निपण बुद्ध । 


न 
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तम रज दुहूं कारे । वेश्यहु ममानिये ॥ 

अतइकरणमांहि । अहंकार बुद्धि जाके । . 

रजशुण वर्षमान । क्षत्री पहिचानिये ॥ 

सत्वगुण बद्धि एक ।. आतमावचार जाके । 
४ सूयादय ॥ ५ अधिकता ॥ 
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(२८० बिचारको अंग ॥ २२॥ [| सुंदर. 


संदर कहत वही ब्राह्मण बखानय (१२॥ 


आतप्राके विष देह । आई करि नाश हाई! . 


| 


आतम अखंड सदा । एकही रहतु ६ ॥ 


जैसे साप कंचुकी लिये रहै कोउ दिन। 


जीरन उतारि करि! नोतन गइत ई ॥ 

जैसे दुमहुके पत्र । फूळ फळ आई होत। 
तिनके गयेतें दम । आरहु छहतु इ ॥ 

जैसे व्योमपांहि अभै । होईके बिळाई जात! 
ऐसोहि विचार करि । सुंदर कहतु है (१३! 


खंराकी डरीस्‌ अंक लिखत विचारियत । 


छिखत छिखत वही । डरी घास जात इ॥ 
लेखों समझ्यो हे जव समझ परो इ तब । 
जोई कछु सही भयो । सोई ठहरातु हे ॥ 
दारदी दार मथि प्राट पावक भयो । 


_बहे दार जारी एनि। पादक समातु है ॥ 


६ आकाश ॥ ७ वादळ ॥ ८ लिखनेकी खडी 


| 


विलास. ] बिचारको अंग ॥ २२॥ २८१ 


| तसेही संदर बुद्धि । ब्रह्मझो विचार करि । 
: करत करत वह । बुद्धिह बिलात इ ॥१४॥ 
आफू समुझि देखो । आपहि सकळ मांहि । 

। झापर्हीमें सकळ जगत देखियतु है 

® जस व्योम व्यापक अखंड परिप्रण इ । 
` बादल अनेक नाना-रूप ढेखियत है ॥ 
जेसे भूमि घट जळ । तरंग पावक दोप । 
चायु बधुरा सोई । विश्व रखियतु हे ॥ 
एसी विचारत विचारह विळीन होई । 
सुदरदा सदर रहत पेखियत इ ॥ १५ ॥ 

' देहको संयोग पाई। जीव ऐसो नाप भयो । 

। घटके संयोग घटाकाशही कहायो है॥ 

' . इस्वरहि सकळ विराटॅम विराजमान । 
मठके संयोग मठाकाश नाम पायो है ॥ 

_महाकाशमांहि सब घर मठ देखियत । 

| ९ सत त कु SRE त्य 
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२८२ विचारको अंग ॥ २९ ॥ [ सुंदर, 

बाहिर भीतर एक गगन समायों है ॥ 

तेसेडि सुंदर ब्रह्म इंखर अनेक जीव । 

ह्विविध-डपाधि-भेद । ग्रंथनर्मे गायो॥ १६॥ 

॥ प्रश्न ॥ 

देह दुःख पावे किथों द्रि दुश्ख पावे कियों १ 
प्राण दःख पावे किधों! छदै न अहोरकू ! 
पन दुःख पावे किघों ! बुद्धि दुःख पावे किष! 
चित्त दुःख पावे किधों? दुःख अइकारकै : 
गुण दुःख पावे किघो!श्रोत्र दुःख पा कें किषों 
प्रकृति दुःख पावे किघा? पुरुष आधारकू £ 
सुंदर पुछत कछ जानि न परत तार्त | 
कौन दुःख पावे गुरु कहो या विचारक १७ 

॥ उत्तर ॥ दिल 

देइकूं तो दुःख नांहि। देह पंचभुतनकी । 
। ।  इंद्रिनकू दुःख नांहि। दुःख नांहि प्राणकूः ॥ 
' ` अनहुकू दुःख नांहि। वुद्धिहुकू दुःख नांहि । 
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विळास.] बिचारको अंग ॥ २२ ॥ २८३ 
चित्तहूकू दुःख नांहि। नांहि आभिमानछूं ॥ 
| . अणनकूं दुःख नाँहि। श्रोत्रहुकू दुःख नांहि। 
' भकृतिकू दुःख नांहि। दुःख न पमानंक १} 
'खलुंदर विचारी एसे। शिष्यसूं कहत गुरू । 

- दुःख एक देखियत। वीचके अज्ञानकं॥ २८७ 
पथिवि भाजन अंग। कनक कुंडकू पनि |! 

। जळहि तरंग दोऊ। देखि करि मानिये ॥ 

। कारण कारज एतो । प्रगरही थळख्प । `: 
तांहितें नजरमांहि । देखि करि आनिये॥ ` 
पावक पवन व्याम । एतो नही देखियत ) 
दीपक बधूरा अभ्र | प्रक वखानिये॥ 
आतमा अरूप आति-सृक्षमत सक्षम हे । 
उदर कारण तातं । देहम न जानिय॥१९।३ 


` \० पुरुष ॥ ११ सत्य ओ असत्यके बीच (अः 
निवचनीय ) ॥ 
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Soo ... 


२८४ बिचारक्रो अंग ॥ २९॥ [संदर 


जैन मत उदे जिनराजकू न भाळि जाय । 

दान तप शीळ सत्य भावनांतं तारेय ॥ 

बन चच काय शुद्ध । सबसूं दयाळु रई । 
दोषडदि दृरि करि । दया उर धारय « 
बोध नाम तब जर । मनको निरोध होई। 
बोधक विचार शोध । आतप्राको करिये ॥ 
सुंदर कहत एसे । जीवतही मुक्ति हाई । 
मएते मुंगति कहै । ताकू परहरिये ॥२०॥ 





देइ बोर देखिये तो । देह पंचभूतनको । 


ब्रह्मा अरु कोट ळग । देहही प्रधान इई ॥ 

प्राण वोर देखिये तो प्राण सबहीके एक । 
रुषा एनि तृषा दोऊ। व्पापत समान ३ । 
मन वौर देखिये दौ। मनको स्वभाव एक! _ 
संकल्प विकल्प करे। सदादी अझान € ॥ 

१२ ज्ञनमतका तोर्थकर ॥ १३ ज्ञानी ॥ १४ उपदेश ` 


बिकास. ] सांख्यज्ञानको अंग ॥ २२ ॥ २८८ 


आतमबिचार किये । आतमाही दीसे एक) 
सुंदर कहत कोऊ। देखिये न आन हे॥२१॥ 
॥ इति विचारको अंग संपूर्ण ॥ २२ ॥. 


॥अथ सांख्यज्ञानको अग ॥२३॥ 


स) CC 





| ॥ मनहर छंद ॥ 
 क्षिँत जल पावक पवन नभ मिछि करि ३ 
. शबद रू सपरस । रूप रस गंध जू॥ 
h श्रोत्र त्वक चक्षु प्राण। रसना रसको ज्ञान 
> वारे पाणि पाद पायु । उपस्थाह बंध जू ॥ 
| रा बुद चित्त अहंकार ए चोबीश तत्व । 
| पचावधा जीवतत्व। करत इ द्वद नू ॥ 
` तेर्बश जानु ब्रह्म सुदर सु निइकमं । 
। व्यापक अखंड एकरस निरसंघ जू ॥ १ ॥ 
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२८६ सांझ्यज्ञानकों अंग ॥ २३ ॥ [शुदर 


श्रोत्र दिग स्वक. वायु। छोचन प्रकाश राच. 
नाशिका अश्विनी जिव्हावरुण वखानिये॥ 
दाक अग्नि हस्त इंद्र । चरन उपद्र वळ । 
झेढु प्रजापति गुदा । यृत्यहक ठानिये ॥ 
घन चंद बद्धि विधि। चित्त वासुदेव आहि! 
. अहंकार रुट्रको । प्रभाव करि मानयं ॥ . 
जाकी सत्ता पाई सव । देवता प्रकाशत है । 
सुदर सो आतपाहे। न्यारो करि जानियेर ' 
॥ इंदद छंद ॥ | 
श्रोत्र सुन द्रग देखत इं रस- 
ना रस प्राण सगंध पियारो ॥ 
कोमछता त्वक जानत ह प॒नि। 
चोळत हे मुख शब्द उचारो ॥ 
याणि ग्रदे पद गोन करे मळ- 
त्र तजे उभयो अध-द्वारो ॥. ` 
जास प्रकाश प्रकाशत हें सब! . - 








वेळास].  सांख्यज्ञानको अंग ॥२३॥ २८७ 


संदर सोइ रहे घट न्यारो ॥ ३ ॥. 
बुद्धि भ्रमं मन चित्त श्रम अइ- 
कार श्रमं कछ जानत नांहि ॥ 
श्रोत्र भ्रपे त्वक घाण श्रमे रस- 
ना हग देखि दशांदिशि जांदी ॥ 
चाक अमे कर पाद भ्रमे गुइ- ` 
, द्वार उपस्थ अमं कहु कांही ॥ 
तरे भ्रमाय श्रमे सवही एनि । 
संद्र क्यं ते स्मे उनमाँही ॥ ४॥ 
खुद्धिको बुद्धि रु चित्तकों चित्त । 
अहंको अहं मनको मन बोई ॥ 
नेनको नेनहि बेनको षेनहि । 
कानको कान त्वचा तक होई ॥ 
प्राणको प्लाणहि जीमको जीमहि । । 
हाथको हाथ पगो पग दो ॥  . | 
'शीशको शीशहि प्रानको प्रानहि। . | 


न ती 





२८८ सांख्यज्ञाककों अंग ॥ २२ ॥ (सुंदर 
जीवको जीवहि सुंदर सोई ॥ ५॥ 
॥ मनहर छंद ॥ ॥ प्रश्न ॥ 
कौतुके जगत यह । रच्यो हे जगतगुरू ? 
मोर कहौ प्रथमाहि। कोन तत्त्व कीनो हे £ 
परुष कि मकृति कि। महततव अहंकार । 
0७ ७ आ. ०२७ 
किधों उपजाय तम-रज-सत्व तीना ६ ¦ 
. किधौं व्योम वायुतेन। आप के अवनि कीन्ह £ 
._. कियों व्योग वायु तेज। आप के अवनि व 
| किघों पंचविषय पसार करि छोनो ई * 

।। छिधों दशइंदे किधों। अंतहकरण कौन्ह* 
६ ॥ सुंदर कहत किधौ । सकळ विहीनो है ! ॥६॥ 
॥ उत्तर ॥ 

ब्रह्मतें पुरुष अरु । प्रकृति प्रगट भई । 
प्रकृतित महतत्व । पाने अहेकार है ॥: 
अहंकारहूतं तीन-गुन सत्व रज तम ।. 
तमहूत महो भूत । विषय पसार हे ॥ 
“रजहुतँ इंद्री दश.] पृथक पृथक भई | 
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विळास,] सांख्यज्ञानको अंग || ९१ ॥ २८९ | 
सत्वहूर्त मनआदि । देवता विचार हे ॥ 

ऐसे अनुक्रम करि। शिष्यसू कहत गुरु । 
सुंदर सकळ यह। मिथ्या भ्रम-जार हे।॥।७॥ 
॥ प्रश्न ।। 

कि ! मेरो रूप आप हे कि! 

कि? मेरो रूप पान है ? 


नव 
“ठप 
-. 





॥ उत्तर ॥ 


| | इता कळु भामे नाँहि। अप तेज वायु नांहि। 
' व्योम पंचविष नांहि। सो ता भ्रमळूप हे 











२९० सांख्यज्ञानकों अंग ॥ २३.॥ [सुंदर 
नं तो कछु इंद्रिय रु अंतहकरण नांहि । 
तीनगुण तूँ तो नांहि। न ता छांहि घूपइ॥ 
तृ तो अहंकार नांहि। पुनि महतत्व नांहि। 
प्रकृति पुरुष नांहि । त्‌ं ता स्वअनूप है ॥ 
सुंदर विचार एस । शिष्यसू कइत गुरू । 
नांहि नांहि कहत रई सो तेरो रूप है [RI 
तेरो ता स्वरूप इं अनूप चिदानंद घन । 

देइ ता मछीन जड । या विवेक काजय॥. 


e NE 


तृं तां निहसंग निराकार अविनाशी अज | 


000 
“०२ 


देइ तो विनाशवंत । ताहि नहिं धीजिये ॥ 
तूं तो षटउरमी रहित सदा एकरस । 
देइक विकार सव | देइ शिर दोजिये॥ 
सुंदर कहत यूं विचारे आपु भिन्न जानि । 


।.__ परकी उपाधि कहा | आप खचि ढीजिये!० 
`, दहहा नरकरूप । द,खका न वारपार | 
देही हे स्वगेरूप । अढो सुख मान्यो हैं ॥. 


॥ | 








बिलास.] सांख्पज्चानको अंग ॥ २३॥ २९१ 


देइहीक वंध-मोक्ष | देइ अपरोक्ष-प्रोक्ष । 
इहीके क्रिया कम । शुभाशुभ ठान्यो हे॥ 
दहहीमे आर देह । सुखी व्हे विळास करे। 
ताहिकं समझ विना । आतमा बखान्यो इ 
दोउ देइतें आलिप्त । दोउको प्रकाशक इ। 
संदर चेतन्यख्प न्यारो करिं जान्यो ह ११ 


देह इळे देह चले । दृहहीस देह मिळे । 
देइ खाइ देइ पीच । देहडी भरत इं ॥ 


९९ ~ 


देहही हिमाळे गळे । देहही पावक जळ । 

ह रणमांदि थूझे । दहही बरत है ॥ 

देइही अनेककर्मे । करत दिदिघभांति । 

चमककी सत्ता पाई ।.ळोह ज्यू फिरत है ॥ 

आतपा चेतन्यरूप । व्यापक,साक्षी अनुप। 

संदर कहत सा ता। जन्मे न मरत है ॥९२९॥ 
॥ प्रश्नोत्तर ॥ 


«५2 


| दृह यह किनको हे! देइ पंच भूतनका । 
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२९२ सांख्यज्ञानकों अंग ॥ २३॥ . [छुंदर 


> 


पृंचभूत कोनतें हैं? तामसाऽहंकारतें ॥ 


he 


_ आइकार कोनतें है ! जासूं महतत्व कढें। ` 


च ७७ से १ 


मइतत्व कानत ह ` अङ्का मझारत ॥ 
प्रकृति सो कोनतें है? पुरुष हे जाको नाम) 
पुरुष सां कानत इ! ब्रह्म ।नेराधारत ॥ . 
रहम अव जान्यो इम। जान्यो डे तो निर्थेकर। 
निअ इम किया ह तो चप मखद्र।रत॥ ५ ३॥। 

॥ पूर्ववत्‌ ॥ 

एक घरमां।इे ता स॒गंघजळ भारे राख्या । 
एक घटमाइ ता दुगघजळ भऱ्या ई ॥ 
एक घरपांहि पुनि। गंगोदक राख्या आ।न। 
एक घटमांहि आनि। मदिराइ कच्यों ई ॥ 
एक घत एक तळ । एकमांहे ळघुनीत । 
सबहमं सविताका । प्राताबिब पऱ्यो हे ॥ 


११ 


वहा सुदर ऊच-नीच-मध्य एकत्रह्म । 


र 


२ सृयञ्गो॥ 


इ. 


बिलात.] सांख्यज्ञानकों अंग | २२ ॥ २९९३ 


| देह भेद देखि भिन्न मिन्न नाम धच्यो हैं १४ 
| भरमिपर अप अपहूके परे पावक हे । 
। पावकके पर पनि | वायह वहत ह ॥ 
| वायू परे व्योम व्योमहूके परे इंद्रे दश । 
। इद्रिनके परे अंतःकरण रहत हे ॥ 
। अतहकरण पर । तीनोगण अहंकार | 
। अहंकार पर महतत्वकू छइत हे ॥ 

प्रहतत्व पर मळ-माया माया परब्रह्म । 
ताइातं परातपर । संदर कहत है ॥ १५ | - 
| भूमि तो विळीन गंध। गंध तो विछीन अप! 
! अपह विछीन रस । रस तेज खात ह। 
| तज रूष रूप वायु । वाय॒ही सपस छोन | 
सो परस व्योम शब्द । तमही बिळात है ।। 
३५ दश रज मन | देवता वेछान सत्व । 
तीनगुण अहं महतत्व गढि जात है ॥ 
महतत्व प्रकृति रु । प्रकृति पुरुष छोन | . 





१८ दा फे डट जा शक १ = 


२९४ सांख्यज्ञानको अंग || २३ ॥ [सुंदर 


संदर परुष जाई | ब्रह्ममें सपात ईं ॥१६॥ 
आतमा अचळ शुद्ध एकरस रहें सदा । 
देइ-व्यवहारनमे । देहहीसों जामिये । 
जैसे शशिपंडळ अभंग नहिं भंग होइ । 
कळा आवै जाई घट बढ सो बख़ानिये 
जेते द्रप स्थिर नदहूक तट दे(खयत । 
नदीके प्रवाइमांहि । चळतसा मानिये ॥ 
तेस्ते आतप्रा अनंत । देहसो प्रकाश कर । 
सुंदर कहत यूं विवारि भ्रप्र'मानिये॥१७॥ 
` आतमा शरीर दोऊ । एकपक देखियत । 
जवळग अंतइकरणमें अज्ञान हे ॥ 
जेसे अंधियारी रेन । घरमं अंधेरो होइ ।. 
आखनक्ा तजज्यको । त्यही विद्यमान इ॥ 
यद्यपि अधरमाँडि | ननकूं न सुझ कळु । 
तद्याप अधरस अछंप सा दखान इ ॥ 
सुदर कहत ताळा । एकमेक जानियत । 





बिकास.] सांख्यज्गानको अंग ॥२३॥ २९५ | 
| जौ छों नहिं भगट प्रकाश ज्ञानभानहै॥१८॥ । 
. देह जड-देवळम़ । आतम चंतनदव । 

| याहिकू समझि करि । यासूं मन ळाइये ॥ 
| देवलकू विनसत। बेर नहि छागे कडु । 
देव तो अभंग सदा । देवळमें पाइये ॥ 
इवकां शकाति करि । दवळको पजा होत । 
भोजन विविधमांति । भोगह ळगाइथं ॥ 
दवळत न्यारा दंच । दवलम दाखयत । | 
सुद्र विराजमान । आर कहां जाइथे॥ १९॥ 
' भीतिसी न पाती कोऊ। मेमसे न फूछ ओर । 
' रेचत्तसो न चंदन सनेइसो न सेहरा ॥ 
हृदेसो न आसन सहजसो न सिंहासन । 
भावसा न सज आर । शुन्यसा न गइरा ॥ 
| - गाढसा न खान अरु ध्यानसा न धप आर) 
_शञोनसो न दीपक अज्ञानतमके इरा ॥ 


३ घर ४ इरन करनेवाला ॥ . .: 








हँ 


२९६ सांए्यज्ञानको अंग ॥२३॥ | छुंदर 
मनसी न माळा कोऊ। सोहं सो न जाप ओर! 
आतपासो देव नांहि। देइसो न देइरा॥२०॥ 
ज्वासोश्वास रातिदिन। सोइ सोह होय जाय! 
याहि.माळा वारंवार । दृढके धरतु है.॥ 
देह परे इंद्रि परे । अंतहकरण परे । 
एकही अखंड जाप । तापकू हरतु ईं ॥ 
काष्ठुको रुद्राक्षको रु सतहको पाळा आर । 
इनके फिराय कछु। कारज सरतु है ! 


सुंदर कइत तातें। आतमा चदन्यरूप । 
- आपको भजन सो ताः आपही करतु हे॥२१॥ 


क्षीर नीरः मिळे दोऊ। एकठेही हाइ रहे । : 
/ नीर णेसे छांडि हंस । क्षीरकं गइतु दे ॥ 
कचन में ओर धात । पिछि कारि बानपर्‍्या। 
शुद्ध करि कंचन सुनार ज्यं ढइतु हे 
पाबकड दारं मध्य । दारहसो होइ रह्यो। 
५ काष्ठ ॥ कक क डा 


\ 





विलास;] सांख्यज्ञानको अंग ॥२३॥ २९७ 


मथि करि काढे वह। दारकू दहतु हे ॥ 

| 'तेसेही सुंदर मिल्यो । आतपा अनातमा जू! 
। भिन्न भिन्नकरेसो तो । सांख्यही कइत ६२२ 
, अन्नमयकोश सो तो । पिंड ह प्रगट यह । 
भ्राणणयकोश पंच-बायूही वखानिये ॥ 
सनोमयकोश पंच-कमईंद्रि है प्रसिद्ध | 
पंचज्ञान इंद्रिय विज्ञानमय जानिय ॥ 

जाग्रत स्वपनविषे । कहिये चत्वार कोश । 
सषपतिमांहि कोश । आनंदम मानिये ॥ 
पचकोशा आतमाको । जीव नाम कहियत | 
| सुदर शुक्र -भाष्य । सांख्य य बंखानियर ३ 








जाग्रत-अवर्था भेस । सदनमें वेठियत । : 
वहां कछ हाइ-ताहं। भळाभाात दाखय ॥ 
) |, सुपन-अवस्था जेसे । देइरीषे बेठे जाई । 
रहे जाई वहां ताकी । वस्तु सब ढेखिये॥ 
सुषुपति भोंइरेमं । बैठते न सूझ परे । 
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२९८ सांख्यज्ञानकों अंग ॥ १३ ॥ [सुंदर 

वहां अधघोर तहां । कलुहा न पाख्रय ॥ 

व्याम अनुस्यत घर दइर भाहर माई । 
सुंदर साक्षीस्वरूप। तुरिया विशेषिये॥२४७॥ 

जाग्रतकेविषे जाव | नननम दाखयत । 
विविध-च्योहार सब । इाद्रान गहतु इ ॥ 
सपनहुमां।इ पान । वसेहां ध्याहार हात १ 
नेननतें आई करि कंठमें रइतु है ॥ 
सुषुपति हृदेमें विळीन होई जात सब । 
जाग्रत घुपनका ता । सांधे न छहत इ॥ 
तानहू अवस्थाकूहा । साक्षा जब जान आप! 
तारया स्वरूप यह । सुदर कइत इ॥२५॥ 
क ॥ इंदव छद्‌ ॥ 

भामत सक्षम आपर जानहु | 


आपते सूक्षम तेजको अंगा ॥ 
| १ तेजते सक्षम वायु वह नित । 
| .. चायते सूक्षम व्याम उतंगा ॥ 





बिकास.] सांख्यज्ञानको अंग ॥२३॥ २९९ | 


व्योमते सक्षम हे गुण तीन ति... je 

बते अहं महत्त्व प्रसंगा ॥ RE 

-ताइिते सूक्षम मूळ प्रकृति जू। | 

मळते संद्र ब्रह्म अमंगा ॥ २६ ॥ | 
ब्रह्म निरतर व्यापक आग्ने। 

अरूप अखंडित ह सबमांही ॥ 

इश्वर पावक राशि प्रचड जु । 

संग उपाधि ळिंये वरतांही ॥ 

जोब अनंत मशाळ चिराग स॒ । 

दाप पतग अनेक दिखांहा ॥ 

सद्र दृतउपांधे मिटे जब । . 

इश्वर जीव जुदे कछु नांही॥ २७ ॥. 
ज्यू नर पावक ळोह तपाबत । 

पावक ठाइ मिळे सु दिखाहे ॥ 

चोट अनक परे घनको शिर । 

६ समूह ॥ 9 


केल 


र 
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३०० सांख्यज्ञानकों अंग ॥२३॥. [सुदर 
` छोइ बघे कछु पावक नाही ॥ 
पावक छीन भयो अपने घर । 
शीतळ ळोह भयो तब तांही ॥ 
त्युं यह आतप देह निरंतर । 
सुंदर भिन्न रहे मिछि माहि ॥ २८ ॥ 
आतम चेतन शुद्ध निरंतर । 
- भिन्न रहे कहूँ लिप्त न होई ॥ 
है जड चेतन अंतहकर्ण जु । 
शुद्ध अशुद्ध लिये गुन दोई ॥ 
देह अशुद्ध मछीन पहाजड । 
हालि न चाछि शक्ते पुनि होई ॥ 
सुंदर तीनविभाग किये बिन । 
अंक परे भ्रमते सब कोई ॥ २९ ॥ 
सवेया ( इकतीसमात्रक ) ॥ 
ब्रह्म अरूप अरूपी पावक । 





र 

| | || 

५ | 
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विळात.] सांख्यज्ञानको अग ॥२३॥ ३०१ ॥| 


| व्यापक जुगछ न दीसत रंग ॥ २ 
। देइ दारतें मगट देखियत । 
। अंतःकरण आश्ने ङ्य अंग॥ . | 
। तेज प्रकाञ्च कल्पना तौंळगि । 
जाढगि रहे उपावि-प्रसंग ॥ | i 

जहँके तहां छीन पुनि होई । 

सुंदर दोई सदा अभंग ॥ ३० ॥ 

दह सराव तेळ पुने भारुत । |! 
बाता अतःकरण विचार ॥ |: 

मगट श्याते यह चतन दोस । | 

जात भया सकळ उजियार ॥ र 


व्यापक अग्नि मथन कारे जोए । 
| | . दपक बहुतभांति विस्तार ॥ 

. सुदर अन्नुत रचना तेरी । 

| तूही एक अनेकमकार ॥ ३१ ॥ 
७ दो ॥ < वायु ( प्राण)॥ 
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३०२ सांख्यज्ञचानको अंग ॥२३॥ [सुंदर 


तिमे तेछ दूघमे पत है । 
दारमांहि पावक पहिचान ॥ 
पुइपमांहि ज्यू मगट वासना । 
इखमांदि रस कहत बखान ॥ 
पोसतिमांदि अफीम निरंतर । 
बनस्पतीमें शहंद प्रमान ॥ 
सुंदर भिन्न मिश्यो पुनि दीसत । | 
देइपाँहि यूं आतम जान ॥ ३२ ॥ 
सबैया ( वच्तीसमात्रक ) ॥ 
छाग्रत स्वप्न सपुपति तीन । 
अंतःकरण अवस्था पाथं ॥ 
प्राण चळे जाग्रत अरु स्वम । 
सुपूषतिमे कछु वे न रहावे ॥ 
प्राण गयेत रहे न कोऊ । 
“सकक देखते थाट विळाचे ॥ ` 
५ ड फूलमाह ॥ १० मघ॥ कर 





| एंद्रहतत्व स्थळकुंमर्मे । 


विकास, ] सांख्यज्ञानक्षो अंग ॥२१॥ ३०३ 


संदर आतमतत्व निरंतर | 
सो ता कितट जाय न आव ॥ ३३ | 
सवया ( इकतासमात्रक ) ॥ 


सूक्षम लिंग भन्यो ज्यू तोय ॥ 
इहां जाव आभास ज्ञान उत । 


७. 


ब्रह्म इदे प्रतिबिंब जु दोय ॥ 

घट फुटे जळ गयो विळय व्ह । 
अंतःकरण कहे नहि कोय ॥ 

तव प्रतिबिब मिळे दाशिही माह | 
सुंदर जीव अह्ममय होय ॥ ३४ ॥ 


| १ ॥ मनह्र छद ॥ 
जेस व्याम कुमक बाहिर अरु भीतर हे । 


. कोऊ नर कुंभक हजारकोश ळे गयो। . 
ज्यूही व्योम इहांत्यू ही । उहां पुनि दै अरंड 
शरा व्याप्त इहांत्यू हा । उहाँ पुनि हे अखंड 


११ पानी ॥ १२ चंद्रमा ॥ 
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३०४ सांख्यज्ञानको अंग ॥३३॥ [इदः 


इहां न बिछोइ न उहां मिछापके भया ॥ 
कंभ तो नयो पुरानो । होइके विनाशि जाइ। 
ब्योग तौ न व्हे पुरानो । न तो कछुव्हें नयो 
चेसेही संदर देइ। आवे रहे नाश हाइ । 
आतमा अचळ अविनाशी इई अनामया ॥ ३९ 
देहके संयोगहीतें। शीत लगे घाम छण । 
दहके संयोगद्ीतें । सुधा तृषा पानक ॥ 

` देइके संयोगहीतें । कटुक-मधुर स्वाद । 
देहके संयोग कहे । खाटो खारो छोनकूं ॥ 
देहके संयोग कहे । मुखत अनेकबात । 
देइके संयोगही पकरि रहे मागं ।। 
सुंदर देहके योग । दुःख माने सुख माने । 
देइको संयोग गये। दुःख सुख कोनकू॥२६॥ 

_आपको प्रसंशा सुनि। आपही खुशषाळ हाई । 


१३ दुःखरहित ( आनंदरूप ) १४ पवन (प्राण )कू 
१५ आनंशित । : 











वेळात. | अपने भावको अंग ॥ २४ ॥ १०६ 


आपदोकी निंदा सुनि । आप पुरझाइ इ ॥ 
आपहीकु सुख मानि। आप सुख पावत ह! 
आपहीकं दःख मानि। आप दु$ख पाइ हैं॥ 
आपहीकी रक्षा कर | आपहाका घात कर । 
आपही इत्यारो होई । गंगा जाई नाई है ॥ 
संदर कहत ऐसे । दृहहाकू आप मान । 

निजरूप भाळिके करत हाइ हाइ हे ॥ ३७॥ 

इति सांख्यज्ञानको अंग संपर्ण ॥ २३ ॥ 


। अग्र अपने भावको अंग॥ २४ ॥. 
॥ इंदव छंद ॥ 
शकहि आपनु भाव जहाँ तह । 
बुद्धिके योगते विश्रम भास ॥ 
“जो यह कूर ठं क्रूर वही पुनि । 
याके खसेते उदां पुनि खासे ॥ 


। | 
| 
| | | 
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३०६ अपने मावको अंग ॥ २४ ॥ [शुर 
जो यह साध त साठ वह पुचि ! 
याके हसेते उहाँ पनि दासं॥ 
जैसाहि आप कर पुख सुदर । 

` तेसाहि दषणमाई प्रकाश ॥ १ ॥ 
॥ मनहर छद ॥ 
जेसे श्वान काचके सदेनमध्य दाख आर । 
कें भंकि मरत करत आभिमान जू ॥ 
जेसे.गज फाटिक शिढासँ ळरि तारे दंत । 
जेसे विह कपमांहि । उक भुछान जूं |! 
जेसे कोड फेरि खात | फिरत सदेख जग । | 
तेसेही सुंदर सब । तेरोही अङ्ञान जू ॥ 
अपनोही श्रप सो तो। दूसरों दिखाइ दत! 
आफु विचारे कोऊ। देखिये न आन जू२॥ 
नीच-ऊंच-मळो बरो। सज्जन दजन पाने! 
१ घर मध्यः ॥ २ प्रातिध्यनि ॥. - 





जय 


बिलास. ] अपने मावको अंग ॥२४॥ ३०७ 


मान-अपमान एण्प-पापसुख-दुःख साऊ । 
स्वरग-नरक वंध-पोक्षहका चाव हे ॥ 

देवता असर भूत-प्रेत कीट-कुजरहू | . 
पर अरु पंछी खान | सूकर विळाब है ॥ 
सुंदर कहत यह । एकश अनेकरूप । 

जोइ कछ दाखय सा। अपकोहा भाव ३।।३॥ 
याहीकि जागत काम | याहीके जागत क्रोध । 
याहीके जागत लोम । यही मोह माता इं ॥ 
याहीकों ता याही बरी।या ही को ता याही मित्र 
` याङूयाही सुख देत। याहा दुःख दाता है ॥ 
याही ब्रह्मा याही रुद्र। याही विष्ण द।खयत। 
याही देव देत यक्ष । सकळ संघाता हैं ॥ 
याहीकोप्रभाव सा ता।याही | देखाइ देत । 
सुंदर कहत येही । आतमा विख्याता इ॥४॥ 
याहीको तो भाव याक शेक उपजावत हे 
_याहीको' ता भाव याही । निःशंक करतु हे 


३ भावषक ॥ 
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३०८ अपने भावको अंग ॥ २४ ॥ । संदर 


याहीको तौ. भाव याकू । भूत मत दाइ छगे। 
याहीको तौ भाव याको । कुमत। हरतु ह ॥ 
याहीको तो माव यादी वायुको बधूरा करे । 

 याहीको तो भाव याही। थिरक धरतु इ ॥ 
याहीको तो भाव याकूं । धारमे बहाइ देत । 
सदरयादीको भाव । याहि छे तरतु ६॥॥ 

आपहीको भाव सौ तो। आपकूं प्रगट हांत 

_ आपही आरोप कारे। आप मन ळाया इ॥ 
देवी अन्य देव कोऊ भावकू उपास ताहा | 
कहे भै तो पत्र धन | इनद्दीते पाया ह ॥ 
जसे श्वानहादक चचोरे कारे मान मोाद। _ 
आपहीकों मख फोरि। लोह चाटे खायो ई || 
तसेही सुंदर यह आपही चतन आहि । 
अपने अज्ञान करि । आरसं बघाया ६॥६।' 

॥ इंदव छंद ॥ ` 


नीचते नीचे रु ऊचेते ऊपर । - 
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| विकास] अपने भावकों अंग॥ २४ ॥ ३०९ | 


आगेते आगे रु पीछते | 
४ स | 


आडते आडोहि तीछेते तीछो ॥ | 
हर भीतर भीतर चाहिर । ' ॥ 
e = {१ 


ग काउ जानत त्यु कर इछा tt 
जेसाहि आपना भाब है सुंदर । 


शहि हे हग खोलिके प्रीछो 00 | 
w Li 


आपने भावत शूरसों दीसत । 
आपन भावते चद्र्सो भासं। | ॥ 
आपन भावते तार अनंत जु । 


कक 


आपन भावते वाज चकास ॥ 


किक 


आपन भावते नूर हे तज हं।. 


~ 
आपने भावते ज्योति प्रकाशे ॥ 


पत य जक - 
तप्ताह ताइ दिखादत संदर । 
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| | ३१० अपने भावक्रों अंग ॥ २४ ॥ [ सुंदर, 
जैसोडि होत दै जाहिझो आश ॥4॥ 
आपने भावत सेवक साहिव । 
आपने भाव सव काउ ध्याच ॥ 
आपने भावत अन्य उपासत । 
आपन भावते भक्त हु गाव ॥ 
आपने मावत दृष्ट संदारन । 
आपन भावते बाहिर आवे ॥ 
जसाह आपना भाव हुं सुदर । 
ताके तमोहि होइ दिखाबे ॥ ९ ॥ 
आपने भावत दर वतादत । 
आपने भाव निजीक वख्ान्या ॥ 
आपन भावते दध पिवावत। 
आपने मावते वीर्टेळ जान्या ॥ 
आपने भावत चारिभुना पुनि। _ 
४ विहलनाथ ॥ ५ नतिँहावतार ॥ 





| विकास]. अपने भावको अंग ।।२४॥ ३११ 
आपने भावते सिंहो मान्यो ॥ 
संदर अपने भावको कारण । 
आपाहि पूरणन्रह्म पिछान्यो ॥१०॥ 

आपने भावते होइ उदास जञ । 
आपने भावते प्रेमस राव ॥ i 
आपने भाव मिल्यो पानि जानत । | 
आपने भावत अंतर जावे ॥ | 
आपन भाव रहे नित जाग्रत । 
आपने भाव समाधिमं पा ॥ 
सदर जेसोहि भाव हे आपनो । 

| तसाई आप तहा तह हाव ॥१९॥ 

आपने भावत भाळि पऱ्या भ्रम । : 
 देइस्वरूप भयो अभिमानी ॥ 
आपने भावत चंचढता अंति। 
आपने भावते वृद्धि यिरानी ॥ 


~ 
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वि ख्या का है 
३१२ जगत मिथ्याकों अंग ॥ २५ ॥ | खुद्र 


आपने भावते आप विसारत । 

आपने भावते आतम ज्ञानी ॥ 

संदर जेसाहि भाव हे आपनो 

तैसाहि होइ गयो यह मानी ॥११॥६ 
॥ इति अपने भावको अंग संपूण ॥ २४ ४ 





` अअथ जगत मिथ्याकों अंग ॥२५॥ 


ff 
॥ मनइर छंद ॥ 

कियो न विचार कळु । भनक परा ई काना! 
थारि आइ सनि करि। डरि विष खाया इ 

जेसे कोइ अनछतो । एसही डुळाइयत । 
` वार चीत गई पर | कोऊ नहीं आयो ई # 
चेदह वरनिके जगत-तरु ठाढो किया । 
त पुनि वेद्‌ जर-मूलत उठाया ई ॥ . 

तेसेही सुंदर याको । कोई एक पावे भेद । 
१ अचानक शब्दका श्रवण ॥ ॥ 
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'विलास.] जगत मिध्पाको अंग ॥२५ ३१३ 
जगतको नाम सुनि। जगत भुळायो है॥ १॥ 
| सोह अज्ञान कोई। आयके प्रगट भयो | 
' दिव्यदृष्टि दूर गई । देखे चाप दृष्ठिकू ॥ 
जैसे एक आरसी सदाही हाथमांहि रहे । 
सुमुख न देखे फेर फेर देखे प्रष्टिक्‌ ॥ 
जसे एक व्योम पुनि। वादरसं छाइ रह्यो! 
` ब्योम नाहे देखत देखत बहु वृष्टिकू ॥ 

' तेसे एक ब्रह्मही विराजमान सुंदर इ । 
' ` ब्रह्मकूं न देखे कोऊ। देखे सब सृष्टिङू।।२॥ 
` .अनछतो जगत अञज्ञानतें प्रगट भयो । 

' ` लेसे कोई वाळक वेताळ देखि डप्यो है ॥ 


नेसे कोई स्वपनेमें। दाब्यो हे ओबारे आइ । 


` मुखतं न आवे बोळ। ऐसो दुःख पप्पो ई॥। 
| ` नेसे अधियारो रैन। जेबरो न जाने तांद । 
आपहिते साप मानि। भय आति कप्यो है ॥ 
| . _पसही सुंदर एक । ज्ञानके प्रकाश विन । 
| “० देवदृष्टि ( विचारदृष्टि)॥ 
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३१४ जात मिध्याकों अंग ॥२५॥ [शुंदर ` 


आप दःख पाय आय | आपपचि मऱ्यो है ३ 
मृत्तिका समाई रही । भांजनके ख्पमांहि । 
मतिकाको नाम मिटे। भाजनहि गह्या हे॥ 
कनक समाई ज्यूही । होई रह्मा आभूषन । 
कनक कहे न. कोई । आभूषन कह्यो हे ॥ 
चोजहू सपाइ कार । हक्ष हाइ रहा पान । 


४५ % ५ 


टेक्षेहीकै देखियत । चीज नही लह्यो इई ॥ 
सुंदर कहत यह । यंही करि जान्यो सब । 
ब्रह्मही जगत हाइ । त्रह्म दुरि रह्यो है ॥ ४ ॥ 
कहत हे देहमाहे । जीव आई मिछि रह्यो । 
कहां देइ कहां जीव । व्रथा चक पस्यो इं ॥ 
वृडवक डरते तरनको उपाव करे । 
ऐसे नहि जाने यह। मृगजळ भऱ्यो दे ॥ 
जेव्रराको सापमान। सीपविष रूपो जाना) 
आरका ओरहि देखि । यहा खरम कऱ्या इं ॥ 
सुंदर कहत यह । एकही अखंडब्रंहझ । 


9 





` विळास.] अद्वैतज्ञानको अंग ॥२६॥ ३१६ 
| ताहिकं पळटिक जगत नाम घऱ्यां ई ॥९]॥ 


॥ इति जगत [मेथ्याको अग सपण ॥ २५९ I . 





ळा २०२६ he ० 

॥ इदच छद॥ ॥ प्रश्ना्तर ॥ 

हो तुम कोन ? हुँ ब्रह्म अखंडित । 
देह में क्यूं नाहे? देहके नरे ॥ | 
बोळत केस ! कहूं नाई बाळत।. . 
जानिये केसे ? अज्ञान हे तर ॥ 
दूरः करा भ्रम निश्चय धारि क- 
हा गुरुदेव कहूँ नित टेर ॥ 
हो तुम एस तु इं पनि एसेहि। 

ओ_ _॥ बोधोक्ति॥ 

हूँ कछ आर कि तूं कळु ओर कि! 





_॥ अथ अद्वेतज्ञानको अंग ॥ २६ ॥ 


: दोइ नहीं नाहे द्वेताहि मेरे ॥ १ ॥" ' 
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२१६ -अद्वैतज्ञानको अंग ॥ ९९ ॥ [सुंदर 
ये कछ आर कि सो कछु आर ॥ 
हूं अरु तूं यह है कछु सो एनि । 
वुद्धिविळास भयो झक झारे ॥ 
| नाई त नाइ इ कळ सी नाइ । 
वञ्च विना जितही तित दोरे ॥ 

ह पनि तूं पनि हे कछु सो पुनि । 

सुंदर ब्याद रह्यो सब ठार ॥ २॥ 
उत्तम मध्यम ओर शुभाशुभ । 

भेद अभेद जहां लग जो है ॥ 

दीसत भिन्न तवो अरु दपण । 

वस्तु विचारत एकहि लो इ ॥ 

जो सुनिये अरु दृष्टि परे कछ । 

वा बिन ओर कहूं अब को हे ॥ 

सुदर संदर व्याप रह्यो सब । 


सुंदरम पुंनि सुंदर सो है ॥ ३ ॥ 
ज्यू वन एक अनेक भये दुम । 





विकास, ] अद्वैतज्ञानको अंग ॥ २९ ॥ ३१७ 
नाम अनतनि जातिइ न्यारी ॥ 





' - वापि तडाग रु कूप नदी सव । | 
| इं जळ एक स देख निहारी ॥ | 
| पावक एक प्रकाश बहूविधि । | 

दोप चिराग ससाळइ वारी ॥ | 


संदर ब्रह्म विकास अखंडित । 

भेद अभेर्दाक वुद्धि स टारो॥४॥ 
एक आरीरमं अंग भये वह | 

एक धरापर धाम अनेका ॥ ४ 

एक शिकल्वामेंहि कोर किये सब । | 

चित्र बनाइ धरे इकठेका ॥ 

एकसमुद्र तरंग अनेकहु । 

कसे जु कोजिय भिन्न विवेका ॥ 

देत कळू नहिं देखिय सुंदर ।. | 

ब्रह्म अखोडत एकको एका ॥ ५ ॥ 

१ ताल ॥. . | 
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३१८ अद्वेत्ञानक्रो अंग ॥ २६ ॥ [सुंदर 


हुये सत्तिका घट नीर तरेगेहि 
तेज माळ किये ज्ञ वहूता ॥ 
वाय बघरनि गांठ परा वहु । 
वादळ व्योम सु व्योम जु भूता ॥ 
त्रक्ष सु बीजहि बोज सु त्रश्नाह । 
पत सु बापहि बाप सु पूता ।) 
वस्त विचारत एकाई सुदर । 
तान रु वान तु देखिय सूता ॥९॥ 
भूपिहु चेतन आपह चेतन । 
तेजहु चेतन हे जु प्रचंडा ॥ 
वायहि चेतन व्योमहु चेतन । 
. शब्दह चेतन पिंड ब्रह्मंडा ॥ 
है मन चेतन वुद्धिहु चेतन 
.चित्तहु चेतन आहि उडंडा ॥ 
` जो कछ नाम परे सुहि चेतन । 
चेतन सुंदर ब्रह्म अखंदा,॥.७ ॥ 








विकास, ] अद्वैतज्ञानकों अंग ॥ २६ ॥ ३१९ 
एक अखडित व्रह्म विराजत । 
नाम जुदो करि विश्व कहावे ॥ 
एकहि ग्रंथ प्राण वखानत । 
एकहि दत्त वसिष्ठ सुनावे ॥ 
एकहि अजुन उद्धवसूं कहि । 
कृष्ण कृपा करिके समुझावे ॥ 
सुंदर देव कछू मति जानहु। 
एकहि व्यापक वद बताबे ॥ ८ ॥ 
॥ मनहर छंद ॥ प्रश्नोत्तर ॥ 
| शिष्य पूछ गुरुदेव । गुरु कहे एछ शिष्य । 
| ' भर एक साय इ। क्यू न पूछ अबद। ॥ 
' नुह कहो एक ब्रह्म। अजह में कह एक । 
' एकता अनेकृताको । यह भ्रम सवही ॥ . 


| अमे यह कानक ह? ्रमाहिकू खप भयो। | 


प्रमाइक भ्रम कसे ? त न जाने कषहो ॥ 
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३२० . उद्वेतज्ञानको अंग ॥२६६॥ [पुद 


छसे करि जानू प्रमु? गुरु कद निश्व घार 
शे ऐसे जान्यो अब। एक ब्रह्म तवहा ॥९॥ 
॥ बोधोक्ति ॥ 
ब्रह्म है ठौरकों ठोर दूसरो न कोऊ अर । 
वस्तुको विचार किये । वस्तु पाईचानयी। 
पचतर्व तीनगण । विस्तरे विविध भांति। 
नाम रूपं जहां ढाग । मिथ्या साया मानय 
सेषनाग आदि देके । वेकुठ गोछाक पुच! 
चचन विलास सइ। भेद त्रम मानय ॥ 
नतौ कछ उरझ्यो न। सूरझ्यो कहूं सो कान। 


सुंदर सकळ यह । उद्दावाही जानिये ॥ १०॥ 


` अयमहि देइमेतें । बाहिरकू चूकि पप्या । 


इंद्रिय व्यापार सुख सत्य कारे जान्यो दै॥ 
कोउक संयोग पाई । सहुहसूं भेट भई। _ 


क ययक कक ` कच ७ का “णा णा शच 


२ वाळककूं पाउनेमें सुळायके नाँद छावनेके 
गीत गाते ह सो ॥ | 








बिळास.] अद्वैतज्ञानको अंग !॥ २६ ॥ ३९१ 
उन उपदेश देके । भीतरकूं आन्यो हे । 


भीतरके आवतहि । बुद्धिको प्रकाश भयो ! 


कोन देइ कोन में जगत किन मान्यो हे ॥ 
सुंदर विचारत यूं । उपज अद्वेत-ज्ञान। ` 
आपकू अखड ब्रह्म। एक पाइचान्यो इ॥११॥ 
॥ इंसाल छंद ॥ 

सकळ संसार बिस्तार करि बरणियो । 
स्वगं पाताळ मत ब्रह्मदी इं ॥ 

एकते गिनतही गिनिय जो सो ढगि 
फेरि करि एकको एकही हं ॥ 

य नही य नही रहे अवशेष सो । 
अंतहो बेदन यूं कही है ॥ 

कहत सुंदर सही अपनपो जानु जब । 

| आपने आपं आपही हे ॥ १२ ॥ 

एक तूं दोय तूं तीन वूं चार तूं। | 

| पांच तूं तत्दतें जगत कोयी ॥ 





३२२ उैतज्ञानको अंग ॥ २६ ॥ [सुंदर 


नाम अरु रुप व्हे बहुत विधि विस्तऱ्यो । 
तुम बिना ओर को नाहि बीयो । 
राब तू रक तूं दीन तूं दानि तूं । 
.दोइ करि मेछतं छोय दोयो ॥ 
सकळही एइ तुममाहि उपज खप । . 
कहत सुंदर बढो विपुळ होयो ॥ १३ ॥ 
. ॥पनहर छंद॥ 
तो हिमं जगत यह । तंहि दे जगतमांहो । 
सोमं अरु जगतम। भिन्नता कहां रही ॥ 
भूमिहीतें भाजन अनेक विधि नाम रूप। 
भाजन बिचारि देखे। उह एक हे माहे ॥ 
जळते तरंग फन । वद्गदा अनक भांति । 
सोड ता विचारे एक । बहे जळ है सही॥ 
जेते महापुरुष हें । सबको सिद्धांत एक । 
सुंदर अखि ग्रह्म। अंत वेद ये कही॥१४॥ 


३ दूसरो॥ ४ विस्तीर्ण। विशाल ॥ ५ पृथिवी ॥ 





' वेळास, ] अदैतञ्चानको अंग ॥ २६ ॥ ३२३ 


जैसे ईख रसकी मिठाइ भांति भांति भइ । 
' फेरि करि गारे इश्षुएसही ळहतु हे ॥ 

से घत थीभके डरासो बंधि जात पुनि । 
फेर पिगछेत वह छुनही रहतु डे ॥ 
| जेसे पानी जमोके पापान हू सो देखियत । 
: सो पाषान फारे पानी । होयके बहतु इ ॥ 
तेसेही सुंदर यह जगत हे ब्रह्ममय † 
' न्रह्म सो जगतमय । वेद सु कइतु इं ॥१५॥ 
| नेस काठ कारा ताम | पूतरा वनाय राखा 
। जाविचारि दाखय ता। उद्द एक दार ह ॥ 
जस माळा सूतहूकी । मनिकाहू सूनाहेक । 
भीतरह पोयो पुनि । सूतहीको तार है ॥ 

पे एक समुद्रके । जळहीको ढोने भयो। 


. सोड तो बिचारे पुनि। उद्दै जळ खार है। 





६ जमिके ॥ 








३२४ अद्वतज्ञानकों अंग ॥ २६ ॥ [| सुंदर 
तसेही संदर यह । जगत सो ब्रह्ममय। 
ब्रह्म सो जगतमय । याही निरघार ३॥१६॥ 
जसे एक छोहक इथ्यार नाना विध किये । 
| आदि-प्रध्य-अंत एक छोहहो प्रमानिय॥ . 
जेसे एक कंचनमें | भूषन अनेक भये। 
आदि-मध्य-अंत एक कंचनददी जानिये ॥ 
जेसे एक मेनके संवारे नर हाथी यह । 
आदि-अंत-मध्य एक भेनही वखानिये ॥ 
तेखहा संदर यह । जगत सो व्रह्ममंय । 
ब्रह्म सा जगतपय। नश्च कार मा न ये।। १७॥ 
ब्रह्मम जगत यह । एसी विधि देखियद । 
जेसी विधि देखियत। फळरी महीरमं ॥ 
जसा विधि गिछीम दुढीचम अनेक भांति। 
जसा [वाध दाखयत । चनराइ चारमं॥ 
जेसी विधि कांगरहु । काट पार दाख़यत । 
७ गठीचा॥ यु पे 72. 





| विंकास.] अद्रेतज्ञानको अंग ॥ २६॥ ३२५ 
जेसी विधि देखियत । बुदबुदा नीरमें ॥ 
' | संदर कहत लीक । हाथ परी दखियत। 
। जेसी विधि देखियत | शीतला शरारम १८ 
: ब्रह्म अरु माया जेसे। शिव अरु शक्ति पुनि। 
परुष प्रक्रति दोऊ। कर्दाके सनाये है ॥ 
` पति अरु पतनी इश्वर अरु इश्वरोहु । 
` नारायण लक्षमा द्र । वचन कहाये ई ।। 
' जेसे कोई अधनारी | नटेश्वर रूप घर । 

एक वीजहूतें दोऊ । दाली नाम पाये ई ॥ 
` तसही संदर वस्त । ज्यं हे त्युही एकरस | 
' सञ्चयप्रकार होई । आपही दिखाये हे ॥ १९॥ 

॥ इंदव छंद ॥ 
ब्रह्म निरीह निरामय निगुण। . 
नित्य निरंजन ओर न भास ॥ 
त आदि ह अण करप = 
< इच्छारद्वित ॥ 
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३२६ अद्दैतज्ञानकों अंग .॥ २६ ॥ [संदर 


बाहिर भीतर ब्रह्म प्रकास ॥ 
ब्रह्महि स॒क्ष्म थूछ जहां छगि । 
बह्माहि साहिव ब्रह्महि दास ॥ 
सुंदर आर कछू मत जानटू । 
ब्रह्माहि देखत व्रह्म तमासे ॥ २० ॥ 
ब्रह्माहे माहे विराजत ब्रह्माह । 
्रहमविना जनि औरहि जानो ॥ | 
ब्रह्माहि कुंजर कोट रह्मि | 
ब्रह्माह रंक रु ब्रह्महि राना ॥ 
कार्ळाइ ब्रह्म स्वभाबहु बह्माह । 
कमइ जीवहु ब्रह्म बखाना ॥ 
सुंदर ब्रह्म विना कछ नाहिन । 
ब्रह्माह जानि सब भ्रम भाना ॥२१॥ 
आदि हुनो साढे अंतहि है पनि । 
मध्य कहा कडु ओर कहावे ॥ 
कारण कारज नाम धरे पुनि । 





पिर" 


विळास.] .अद्वतज्ञानकों अंग ॥९६॥ ३२७ 


कारज कारणमांहि सपाचे ॥ 
कारण देखि भयो बिच विश्रम। 
कारण देखि विभम बिछावे ॥ 
सुंदर निश्चय ये अभिअतर । 
दैत गये फिरि द्वेत न आवे ॥२२॥ 

॥ मनहर छंद ॥ - | 

| द्वैत कारे देखे जब । द्वेतही दिखाइ देत। 

' एक करि देखे तब । उह्े एक अंग है ॥ 
स्रणक देखे जब । सूरज प्रकाशि रहो । 
किरणक देख तो । किरण नाना रंग ह ॥ 
भ्रम जब भयो तब । माया एसो नाम धच्यों। 
श्रमक गयत एक ब्रह्म सरवग इ ॥ 

सुद्र कहत याका दाऽइका फर भया। 

अह अरु मायाके ता। माथ नाइ शग इ॥२ २१३ 
' त्र कळु ओर नांहि।नेत्रकछ आरनांहि। 


९ सिंग ॥ 
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३२८ ब्रह्म निःकळंककी अंग ॥ २७ ॥ [पुरर 
' नाशा कछ ऑर नांहि। रसनान आर हइ ॥ 
, स्वककछुओर नांहि। वाक कछु ऑर नाहि! 
. हाथ कळ ओर नांहि पावनका दार ई॥ 
मन कछ ओर नांहि। वादे कछ आर नाह! 
चित्त कछ ओर.नांहि। अइकार तार इ॥ 
संदर कहत एक । ब्रह्माचना आर नाइ । 
आपहिमें आप व्यापि रहो सब ठोर है। २४॥ 
इति अद्वैतज्ञानको अंग संपर्ण ॥ २६ ॥... 


अथ ब्रह्म निःकलंककी अग ॥२७॥ 


॥ मनहर छंद ॥ 
एक कोड दाता गड ज्ञाह्मणकं देत दान । 
एक कोउ दयाह्दीन। मारत निश्चंक ई ॥ 
एक कोड तपस्वी तपस्यामांहि सावधान ६ 
एक कोड काम क्रीडा ।कामनीको अंक हैं | 
१ गोद ॥ ल गा 








बिकास,] ब्रह्म निःकलंकको अंग ॥२७॥ ३२९ 


एक कोउ रूपवत । अधिक विराजमान । 
एक कोड कोडि कोढ । चूवत करक है ॥ 
आरसीमें प्रतिबिब | सबहीको देखियत । 
संदर कहत ऐसे । त्रझ निःकलंक ह॥१॥ 
रावेके प्रकाशतें प्रकाश होत नेत्रनको । 
` सव कोड शुभाशुभ । कमेकूं करत है।। 
कोड यज्ञ दान तप । जप नेम ब्रत कोड ।: 
इंद्र वश करि कोड | ध्यानकूं धरतु हे ॥ 
कोड परदारा परधनछूं तकत जाई । 
कोउ हिंसा करि करि | उद्र भरतु हे ॥ 
सुंदर कहत ब्रह्म साक्षीरूप एकरस । 
 गाहस उपजि करि ।वाहिम मरतु इ॥२॥ 
जैसे जळजंत जळद्ीमें उतपन्न होय । 
जलहीपें विचरत । जळके आधार इ ॥ 


इ ~ ९, 









| 


जळहीर्मे क्रोडा करि। बिविध व्योहार होत। 
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\ ` ६६० ब्रह्म नेःकलंकको अंग ॥९७॥ [सदर ` 


काम क्रोध लोम मोह । जढभ॑ संहार हे ॥ 
। जलऊई नळागेकछु। जीवनके राग दोष । 
' छनदीके क्रिया कर्म । उनहीके ळारं हे ॥ . 
तसेही सुंदर यह। ब्रह्ममे जगत सब । 
.._ब्रह्मक न लागे कळ । जगत विकार इ॥३॥ 
- स्वेदज-जरायुभ-अडज-उदामिज पुनि । 
` चार खानि तिनके। चौराशीळक्ष जंत हें ॥ 
'. जळचर थळ्चर। व्यापचर भिन्न भिन्न । 
र है ... देह पंच भूतननक। । उपजि खपत है । 
दा.त घाम पवन गगनम चळत आई ॥ 
गगन अळिप्त जाम । मेघह अनंत हे ॥ ` 
तेसहो सुंदर यह। सृष्टि सब ब्रह्ममांहि । 
त्र्म नःकळक सदा । जानत. महत ह ॥४॥ 
॥ इति ब्रह्म निःकलकको अंग संपूर्ण ॥ २७ ॥ 


२ -साथ॥ 
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बिकास,] शूरातनको अंग ॥२८॥ ३३१ 
॥ अथ शुरातनको अंग ॥ २८ ॥ 


०१० 
॥.मनहर छंद ॥ 

सुनत नगारे चाट । विकसे कमळ सुख । 

अधिक उछाह फल्यो । मायहू न तनभ ॥ 








कायर कपायमान । हात दाख मनम ॥ 
कूदक पतग जस । परत पावकर्माहे । 
एस टाट पर बह । सांचतंक घनम ॥ 


११ 


हाथम गह खडग । मारवकू एक पग । 
च ३९ ५ खर 
तन मन अपना समरपन काना ह ॥ 





ं 


१ बरछो ॥ २ योधा ॥ ३ कूदी ॥. 


फेरे जब सांगे तव । कोई नाहे धीर घरे ! 


मारा घमसाण कार । सुदर जहार स्याम ! 
सोई शूरवीर रापे। रहे जाइ रनम ॥१॥ 


ओग करि मीचक जु। पऱ्या डाके रन बाच १ 
ट्क वूक होइके । भगांइ दळ दाना हैं ॥ 
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३३२ शरातनकों अंग ॥ २८॥ [सुंदर 

खाई छोन स्याएको। हरामखोर केसे होइ । 

नार्मेयाद जगतमें। जीयो पन तीनो हे ॥ 

सुंदर कहत एसो । कोउ एक शूरवीर । 

शीशक उंतारिके सयश जाइ ळीनो हे ॥२॥ 

पाव रोपि रहे रनमांहि रजपत कोड । 

इय गज गाजत झुरत जहां दल है । 

काजत माउ सहनाइ सिध राग पानि । 

सुनताह कायरकि । छुटि जात कळ हें ॥ 

झळकत बरछों तरछी तरवार बह । 

मार पार करत परत खळ भल हे ॥ 

ऐसे युद्धम अडिगा । सुंदर सुभट सोई । 

/ घरपाहि शूरमा कहावत सकळ है ॥ ३ ॥ 

| र्ग असन बसन बहु । भूषन सकळ अंग । 

। ` सपात्त विविध भांति । भऱ्यो सब घर हे॥ 

श्रवण नगारा सान। छिनकर्म छाँडि जात | 
४ कीत्तिमान ॥ 












विकास, ] शूरातनको अंग ॥२८॥ ३३६. | 


. एस नहा जान कछु। मर वहां मर है ॥ | 
सनम उछाइ रनमांहिे दूक ट्क होइ । | 
' निमयानेईशक बाक | रंचहू न डर हे॥ | 
` सुद्र कइत काड । देहको ममत्व नाहे । | 
रूरमाको देखियत। शीश बिनु घर हे ॥४॥ | 
झुझवका चाव भाक । ताक ताकि कर घावा | 
आग घार पाव [फर । पोछ न संभारि हो | 
इहाथ ठय हाथेयार | तीछन ढगाय धारः। 
वार नाइ लाग सब पसन प्रहार हे || 
बाट नाहि राख कछु । छोट पोट होइ जाइ 
चार नाइ चूक बाश । रिपुका उतारि हे । 
सुदर कइत ताइ । नकहू न शोच पोच। | 
साइ शूर वीर धीर । मर जाइ मारि है॥९॥ . ४ 
आधक आजानहबाहु । मनम उछाइ किये) | 
' दाय गजदाह मुख । बरषत नर है । 


। : 
| ५ चाडीखोर ॥ ६ गोडपयेत सुजावाला. ॥ 
Rr | 





३३४ शूरातनको अंग ॥२८॥ [इंदर 


काढे जब तरवार । वाळ सब ठाढे होइ । 
' अति बिकराक पनि । देखत करूर हे ॥ 
_।_ जेक न उसास ळेत। फोजकू फिटाइ देत! 
खेत नहि छांडे पारि । करे चकचूर हे ॥ 
सुंदर कइत ताको । कीरंति प्रसिद्ध होइ । 
' सोइ शूरवीर धीर। स्यामके हजर हे ॥६॥ 
' ज्ञानको कवच अंग | काहुसूं न होइ भंग । 
' डीप शीक्ष झळकत परम विवेक है ॥ 
` तुन ताजी असवार । ळीये समशेर सार । 
. आणेहीकू पाव घरै । भागनेकी टेक हे ॥ 
` ऋछूटत बंदूक बान । मच जहां घमसान । 
देखिके पिसुन दळ । मारत अनेक हे. 
है ८ सुंदर सकळ छोकपांहि ताको जे जेकार । 
' रसां शूरवीर कोऊ । कोटिनमें एक ३॥७। 
| झारंबीर रिपु सनमुख देखि चोट करे । 
७ रणभूमि ॥ सक ३ 





विलात,] शूरातनका अंग ॥ २८॥ ३३९ 


| मारे तब ताकि ताकि । तरबार तीरसं ॥ 
साधु आठो जाम बैठो । मनहीस युद्ध करे! 
जाके प्रह माथो नहिं । देखिये शरीर स ॥ 
शूरवीर भमि पर । द्रहीतें दोरि ळगे । 

साधु सो न कोप करे । राख धारि धीरसूं ॥ 
सुंदर कहत तहां। काइको न पाव टिके । 
साधुको संग्राम है अधिक शूरवीर सूं ॥८॥ 
' खचि करडी कमान । ज्ञानको लगायो वान। 
_ साऱ्या महाबळ मन । जग जिन रान्यो इ॥ 
ताक अगवाणी पंच । योधाहू कतल किये। 


| एसो कोउ सभट जगतमें न देखियत । 

| जाके आगे काळहसो कंपाके परान्यो हे ॥ 

सुंदर कइत ताकी । शोमा तिहूं लोकमांहि। 
| साधुसो न शूरवीर । कोई इम जान्यो इ॥९॥ 
|| कामसो प्रबळ महा। जीते जिन तीन लोक। 





आर रहा पप्पा सब। आर दळ भान्या इ ॥ . 


‘ds. 


३३६ शरातनको अंग ॥२८॥ [सुंदर 


' सो तो एक साधुक विचार आगदहाप्पषा इ ॥ 
.... क्रोधसो कर्राल जाके । देखत न घार घर! 
सोउ साध क्षमाके हृथ्यारस विदाऱ्या हृ ॥ 
ळोभसा सुभट साधु । ताषसू [गराय द्या! 
मोहसा तृपतिसाधु । ज्ञानसू महार्‍या ६ ॥ 
संदर कहत एसो साधु काड शूरबार । 

' ` ताकी ताका सवही | पसन हुई साच्यो ३१० 
` भरे काम क्रोध सव। छोम मोह पासि दार! 
. ¦ इंद्रहु कतळ कारे । किया रदा त 
... झाऱ्यो महा मत्त मन । मारे अहंकार भीर। 
मारे मेद पछर ह । एसो रन ख्ता ई ॥ 


~ ०० ०९ 


पारी आशातृष्णा पान।पा पना सापना दांड! 
सबको प्रहार करि। निज पद प्रतो ई ॥ 
संदर कहत ऐसो । साधु कोई शूरवार । 
बेरि सब मारिके निचित होई सूतो है॥ १ १॥ 
| १९७७ 2: 


८ विक्रराट ॥. | 
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) 


| 





। १चेलास | शुरातनको अंग ॥२८॥ ३३७ 


| क्रियो जिन मन हाथ । इंद्रिनको सब साथ 


। घेरी घरी आपनेही । नाथसूं लगाये हैं ॥ 
आरहू अनेक चरी । मारे सब युद्ध करि । 

। काम-क्रोध ळोभ-मोह । खोदके बहाये हे ॥ 
कियो हे संग्राम जिन। दियो है भगाइ दळ। 
एस महा सुभट स्‌ । ग्रंथनमं गाये इई ॥ 
सुंदर कहत ओर । शूर यूंहि खपि गये । 

साधु शुरवीर वेइ । जगतर्म आये हे ॥१२॥ 


महामत्त हाथा मन। राख्यो हे पकारि जिन। 
अतिहि प्रचंड जामे । बहुत गमान है ॥ 
काम क्रोध छो मोइ। बांध चारो पांव पनि । 
छूटन न पावे नेक । प्रान पीळवान हे ॥ 
| कवडू जो करे जार । सावधान सांझ भोर । 





सुद्र कइत आर काहुक न वञ्च होई । 


इते शुरातनको अंग संपर्ण ॥ २८ ॥ 


/ एसां कान शूरवीर । साधुके समान इ॥१२॥; 
| 


३३८ साधुको अंग ॥२९॥ [हुंदर 
अथ साधुको अंग ॥ २९॥ 


CIE 
॥ इंदव छंद ॥ 
प्रीति प्रचंड लगे परन्रह्माइ । 
और सबे कछ लागत फोकों ॥ 
शुद्ध हृदे-मन होइ सु निमळ । 
रेत प्रभाव मिटे सब जीको ॥ 
गोष्टि रु झान अनंत चळे जई । 
संदर जेछु प्रवाह नदीको ॥ 
ताहिते जानि करों निशिवासर । 
साधको संग सदा. अति नीको ॥१॥ 
जो कोइ जाइ मिळे उनसूं नर । | 
हात पवित्र ळग हारे रगा ॥ 
दोष कळक सबै मिटि जाइ सु । 
नीचइ जाइ जु होत उतंगा ॥ 
ल्य जल ओर मळीन महा आते । 





विकास], साधुको अंग ॥२१९॥. ३३९ 
गंग मिल्यो हुई जातहि गंगा ॥ 
सुदर शुद्ध करे ततकाल ज | 
है जगर्माहे बडो सतसंगा ॥ २॥ 

ज्यू खट खग कर अपने सम । 
तास जु भिन्न कहे नहि कोई ॥ 
ज्यू डप आर अनक न भांतिन | 
चंदनके ढिग चंदन होई । 
ज्यू जल छुद्र बिळे जव गंगहि | 
दाइ पवित्र उद्दे जळ सोई ॥ 
सुद्र जाति स्वभाव मिटे सब | 
साधुकि संगाति साधुहि होई ॥ ३ ॥ 
जो कोउ आवत है उनके ढिग । 
वाहि सुनावत शब्द सँदेसो ॥ 
ताहिकू तेसिहि औषधि लावत । 


१ एक जातका कीडा होवे हे। सो भमरीके डं- 
केम पक्ष धारण करि उडि जावै है ॥ 
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३४०. साधुको अंग || २९॥ [ दर 
जाहि रोगहि जानत जेसो । 
। कर्म कळेकाहे काटत हे सब । 
॥ शुद्ध करे पुनि कंचन तेसो ॥ 
संदर वस्तु विचारत हं नित । 
: संतनको ज मभावहि ऐसा ॥ ४ ॥ 
' . जो परन्रह्म मिल्यो काउ चाहत । 
हि तौ नित संत समागम कोज ॥ 
अंतर माटे निरंतर व्हे करि । 
/! छे उनक अपनो मन दोज ॥ 
५, वे मखद्वार उचार करें कळू । 
सो अनयास सुधारस पाज ॥ 
संदर गर प्रकाश भया जब । 
और अज्ञान सबै तम डीजे ॥ ५ ॥ 
जा दिनत सतसंग मिल्यो तब । 
>; ता दिनत भ्रम भाजि गया ई । 
' आर उपाय यके सवहा तब । 





वेळास. ] साधुको अंग ॥ २९ ॥ २४१ 
संतनि अद्रय ज्ञान दयो हे । 
पोत प्रचाढादि क्यूं करि छवत । 
एक अमूलक ळाळ छयो हैं ॥ 
कोन प्रकार रई रजनी तम । 
सुंदर शूर प्रकाश भयो है ॥ ६ ॥ 
संत सदा सबको हित वंछत । 
जानत हे नर वइत काढ ॥ 
दे उपदेश मिटाइ सब श्रम । 
ले करि ज्ञान जहाजहि चाढे ॥ 
जे विषया सुख नाहिन छांडत । 
यूं काप मूठ गइ सठ गाढ ॥ 
सुंदर वे दुःखऊक सुख मानत | 
हाटहि हाट विकावत आढ ॥७॥. 
सो अनयास तरे भव-सागर । 
जो सतसंगतम चाळि आवे ॥ 


4, 
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३४२. साधुको अंग ॥२९॥ [ सुंदर: 
ज्य कानेहार न भद कर कछु । 
आइ चढे ताइ नाव चढाव ॥ 
ब्राह्मण क्षात्रय वर्थ रु शद्र म- 
रछ चडाळाह पार लगाव ॥ 
सदर वर नहीं कछ ळागत । 
| या नरदइ अभ पद पात्र A 
ज्य इष खाइ पिव अरु वोढहि । 
SNe ० र च 
तेसेहि ये सबलाक बखाने ॥ 
ज्यू जळप शाशक प्राताबबाइ । 
आप समा जळजत प्रमाने ॥ 
ज्यु खग छाइ घरापर दासत । 
संदर पछि उडे असमाने ॥ 
स्य॒ सठ दृहानक कृत देखत । 
| _ संतनका गाते क्य कोउ जान ॥ ९. ॥ 
जा खपरा कर छ घर डोलवत) | 


' ` २ नाव चलावने वाढा ॥ ३ नालियरकी क चली ॥ 
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विकास, ] साधुको अंग ॥ २९ ॥ / ००५ 


0000 
Le 


मागत 'भीखहि तो नाहे लाळ 
जो सख सेज पॅटंबर भूषन । 
ळावत चंदन तौ नहि राज ॥ 
जो कोउ आय कह मुखतें कछ। 
जानत ताह वयाराहे बाज ॥ 

. सुंदर संशय दर थयो सब । 
जो कछ साध करे साइ छाजे ॥१०॥ 

कोउक निंदत कोउक वंदत । 
कोउक देताहि आइ जु भछन॥ 
कोउक आय ळंगावत चंदन | 
कोक डारत घरि ततछन ॥ 

¦ . कोउ कहे यह मूरख दीसत । 

. कोउ कहे यह आहि विचछन ॥ 

सुंदर काइुसुँ राग न द्वेष न । 


ए सब जानहु साधकं छन ॥ ११॥ 


४. रेशमके वस्र ॥ ५ पवन ॥ 





जार 


३४४ साघुको अंग ॥ १९ ॥ [| सुदर, 


~ 


तात मिळे पनि मात पिछ सुत । 
खरात मिळे यवती सखदाई ॥ 
राज मिळे गज बाज मेल सव । 


साज मिल मन वाउत पाई ॥ 
लोक पछ सर छोक मिळे । 


_ विधि लोक मिळे दइकुठहु जाइ ॥ 
सुंदर आर मिळे सबहा सुख । 

“| सत सपागम दुळेभ भाई ॥ १२ ॥ 

| » ॥ मनहर छद ॥ 

देवहू मयते कहा । इंद्रहू भयेते कहा । 

विधिहृक लोकते बहुरी आइ्यत है ॥ | 

मनुष्य भयत कहा । भूपति भयत कहा । 
दृजदू भयत कहा.। पार जाइयतु ६ ॥ 

प॒शुहू भयत कहा । पंछीहू भयत कहा । 

पन्नग भयर्त कहा । क्यूं अघाईयत है ॥ 
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र छुटवेको सुदर उपाय एक साधसंग | 





। इंद्राणी शृंगार धारे । चंदन ढगायो अंग। 
चाहि देखि इंद्र अति काम वश भयो हे । 
सूकरोहू करदम बीचमांहि कोटि करि । 

७ आगे जाइ स्रूकरको । मन इरि छयो है ॥ : 
जसो सुख सूकरको । तेसो सुख मघवाको | 
` तसा सुख नर पशु । पछिनक दयो है ॥ 
सुद्र कइत जाके । भया ब्रह्मानंद सुख । 
सोइ साध जगतमें। जीतिकरि गया हे ॥१४॥ 
छि जेसो घन जाके | सळि सो संसार सुख । 
भूलि जेसो भाग देखे | अंतकसी यारी है ॥ 
पाप जसां प्रभृताई।. साप जेसो सनमान । 
बडाई ।बछुन जसी। नागनीसी नारी इ:॥ 


अग्नि जसो इंद्र-छोक।विप्त जेसो विधि-ळोक। 
` ७ चिकळ ॥ < मृत्यु जैसी ॥ 


विळास.] साधुको अंग ॥२९॥ ३४५ 


जिनकी ळृपाते अति सुख पाईयत हे ॥१३॥ 


ति नारा रा (OS, कक, जु 


| ३४६ साधुको अंग ॥ २९ ॥ [ सुंदर, .. 
६ _ ४० ७० "फे A २९१ eo टे 

| दीरती कलंक जेसी । सिद्विसी ठगारा इ ॥ 

। बासना न कोई वाकी। ऐसी मति सदा जाकी। 

| संदर कइत ताहि । बदना इमारी ही! १५॥ 

| कामही न क्रोध जाके छाम न. माइ ताक ।. 

।  मदही नमछर न। कोड न विकारो है | 


च 


। दुःखशेन सुख माने । पापही न पुण्य जाने! 


' इरष न शोक आने । देहहीतें न्यारो है॥ 
निंदा न प्रशंसा करे । रागही न द्वेष घरे। ` 
छेनही न देन जाके । कछु न पसारो है॥ 
सुंदर कहत ताको । अगम अगाध गाति। 
ऐसो कोड साधु सो तौ।रामर्जीकू प्यारोदे १६ 
आठो जाम यम नेम । आठौ जाम रहे भेम | 
आठा जाम योग यज्ञ । कोयो वह दान % ॥ 
आठो जाम जप तप। आठौ जाम ढीयो त्रत। 
आठौ जाम तीरयमें । करत है स्नान है | 
आठा जाम पूजाविधि आठो जाम आरतिई ! 





.. बिलास, ] साधुको अंग ॥२९॥ ३१३४७ 
` आठा जाम दंडवत्‌ सरन ध्यान ज ॥ 
। सुंदर कहत जिन। कियो सब आठौ जाम | 
साइ साधु जाक उर । एक भगवान ज॒ ॥१७ 
| जसं आरसीको मेल । कारव शिकलिगर । 
| मुखम न फेर कोड । बहे वाको पोत है ॥ 
जैसे वेद नेनमें शलाका मेलि शुद्ध करै । 
° पटल गयत तहां। ज्यूका त्यूंही जोत इ ॥ 
जसं वायु वादळ विखेरके उडाइ देत । 
रबि तो आकाशमांहि। सदाही उद्योत है ॥| 
| संदर कहत भ्रम । छनम विळाइ जात। 
साधुहाक संगत स्वरूप-ज्ञान हात हे ॥१ ८) 
एक दादुर जीव । सकळ जीवाय जिन । 
' पैरषत बानी मुख । मेघकीसी धारकं ॥ 
दत उपदेश कोड । स्वारथ न ढवढेश । 
“निश्षिदिन करत है । अह्मके विचारकू ॥ 
९ सली ॥ १० मेंडुक ॥ 
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३४८ साधुको अंग ॥ २९ ॥ [सुंदर 
औरहू संदेह सब । मेटंत निमिषमांहि । 
सूरज मिटाइ देत । जेसे अंधकारळू । 
सुंदर कहत हेस । वासी सुख सागरके । 
संत जन आए हैं सो। पर उपकारकूं ॥१९॥ 
होराही न लाळही न पारस न चित्तामणि। 
औरह्‌ अनेक नग । कहो कदा को जिये । 
कामधेनु सुरतरु । चंदन नदी सपुद्र | . 
: नौकाहू जहाज वेठ । कबहूक छोजिये ॥ 
'पृथ्दी आप तेज वायु । व्योम छौं संकळ जड! 
चंद शूर शीतळ तपत गुन कीजिये ॥. | 
. सुंदर विचारि हम शोधि सब देखे छोक | 
संतनके सम कहो । ओर कहा दीजिये॥२०॥ 
पुजन तन मन प्राण । दोने सब मेरे हेत । 
औरह ममत्व बुद्धि । अपनी उठाई है ॥ 
जागत हू सोबत हू । गावत हें मेरे गुन । 
करत भजन ध्यान । दूसरी न काई है ॥ 


विळास.] साधुको अंग॥ २९ ॥ ३४९ 
तिनके में पीछे छग्यो। फीरतहं निशिदिन । 
सुंदर कहत मेरी । उनते बडाई हे ॥ 

बह मेरे प्रीय ये इं। उनके आधीन सदा । 
` संतनको महिमा ता । श्रीमुख सुनाई हे॥२१॥ 

| ड च्योहार सब । देखत हे ऊपरको । 

' अतइकरणकू तो । नेक न पिछान ई ॥ 

. छाजनाके भांजनाकि । इळन चढ्न कछु। 

' आर कोऊक्रियाको तां परध्यदी बखान है ॥ 
आपनहा अवगन आरोप अज्ञाना जीव | 
सुद्र कहत ताव । निदाहाकू्‌ ठान है ॥ 

' भावम ता अतर हे । राति अरु दिनकेसो । 

साधका परिक्षा कोउ। केसे कारे जान हे२२ 

वेह दगाबाज वही । केष्टा ज कळक भच्यों । 
वही महापापी बाके । नख शिख कीच है।! 


११ श्रीकृष्ण अपने मुखसें कह्या हे ॥ १२ को 
डवाठा ॥ 
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ज्र ३५० साधुको अंग ॥ २९॥ [शुद्र 

| वदी गुरुद्रोही गऊ ब्राह्मण इननहार । 

, बही आतमाको घाती। ऐसी वाक चोच हे ॥ 

| वही अघको समुद्र । वही अघक़ां पहाड । 

। सुंदर कहत वाका । इरा भाँति माच ई ॥ 

. बही है मढेछ बही । चांडाळ बुरेत डुर! 

' संतनकी निंदा कर। सा तो महानाच है। ९२ 

| परिष बिजरी ताके । ऊपरसू अचानक । 

। घुरि उडी जाय कहूं। ठोर नहि पाइ ह॥ 

'' .थीछे केउ यग महा। नरकम पर जाई। 

'ऊपरतें यमहूको मार । बहु खाइ ६॥ 

ताके पीछे भूत मेत । थावर जंगम योनि । 
हैगो संकट तब । पीछे पछताइ है ॥ 
सुंदर कहत और । भुगते अनंत दुःख । 

संतनकूं निंदै ताको। सल्यानाश जाइ है॥२४ 

' कूपर्मेको मेंडुक सो । कूपूं सराइत ई। 





विकास, ] साधुको अंग ॥ २९ ॥ १३५९ 


। राजइसस कहत कता तरा सर ह ॥ 
मसके कइत मेरी । सर भर कान उड | 
.मेरे आगे गरूरकों । कती एक जरे है ॥ 
गूबरी ळांगोळीकूं कुटाई करि माने मोद । 
मधुपकूं निदव सुगंधि जाको घर हे ॥ 
अपनी न जानै गति । संतनको नाम धरे | 
सुंदर कहत देखो। ऐसो मूढ नर हे॥ २५ ॥ 
, कोऊ साधु भजनीक । हूतो छयळीन अति ॥ 
। कबदू प्रारब्ध कमं । धका आइ दयो ई॥ 
जेसे कोड घारगमं । चळत आखरी परे॥ 
। फेरि करि उठ तब। वह पंथ ळयो. है ॥ 
| - जसे चंद्रमाकी पुनि। कळा छीन होइ गई! 
सुंदर सकळ छोक । द्वितीयाको नयो है ॥ 
१३ ताल॥ १४ मुकुट । मच्छर.। १५ झडप! 
वेग॥ १६ गोवरका किडा॥ १७ गोळी ॥ 








Es 
३५२ साधुको अंग ॥ २९ ॥ [सुंदर 
देवहकों देवातन । गयो ताम कहा भया । 
पीतरको मोळ सो तौ। नाहि कछुगया ६२६ 
ताहिके भगाते भाव । उपजत अनायास । 
जाकी मति संतनसं। सदा अनुरागो हूं ॥ 
अति सख पावै ताके । दुःख सब दूर होइ) 
औरही काहूकी जिन । निदा सब त्यागी इ! 
संसारकी पास काटी । पाइ हे परमपद । 
` सतसंगहीतें जाकी । एसी मात जागा ई ॥ 
* सुंदर कहत ताको । तुरत कल्यान दाइ । 
' , संतनकों गुन गहे। सोइ वडभागी है ॥२७॥ 
` योग यज्ञ जप तप। तीरथ ब्रतादि दान । 
साधन सकळ नाहे । याको सरभर इ ॥ 
' और देवी देवता । उपासना अनेक भांति। 
शक सव दूर कारे। तिनतें न-डर हैं । 
प्र सबह।कफ शाशा पर.।.पाव दे सगात हाइ । 
. सुंदर कहत सो तो। जनमे न मर इे॥ 
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विळास.] साधुको अंग ॥ २९॥ ३१३ 


मन वच काय करि! अंतर न राख कडु) 
संतनकी सेवा करे । सोई निसंतर इ ॥२८॥ 
प्रथम पुयश ळेत । शीळहु संतोष छेत । 
क्षमा दया यर्म ळेत । पापत डरतु इ 
इंद्रिनक घेरी छेत । मनदीकूं फारे छत । 
योगका यगति छेत । ध्यानही घरतु इ ॥ 
गुरुको वचन छत । इरिजीको नाम ळत । 
आतमाकं शोषि लेत । भाजल तरतु ई ॥। 
संदर कहत जग । सत कछु देत नांहि । 
संत-जन निशि-दिन । ळेवोही करतु दै ॥२९॥ 


साचो उपदेश देत। भळी मळी शोख देत । | 


समता सवद्धि देत । कुमति इरतु हे । 

मारग दिखाइ देत । भावहु भगति देत । 

ग्रेमकी प्रतीति देत । अभरा भरतु है ॥ 

ज्ञान देत ध्यान देत। आतपबिचार देत । 
१८ मोक्ष ॥ ` 


| 





३५४ ज्ञार्नाको अंग॥ ३० ॥ (सुदर 
ब्रह्मकं वताइ देत । ब्रह्मम चरतु हे ॥ 
सदर कहते जग। संत कछ ळत नांही । 


संत-जन निशिदिन । देवोही करत इं ॥ ३०॥ 
॥ इति साधुको.अंग संपूण ॥ २९ ॥ 





॥ अथ ज्ञानोको अंग ॥ ३० ॥ 


॥ इंदव छंद॥ _ „ 

जाहि हृद्‌ महि ज्ञान प्रकाशत । 

तास सभाव रहे नहि छानो ॥ 

नेनहि बेनहि सेनहि जानिय । 

ऊठत बठतहो अळसानो । 

ज्यू कछु भक्ष किये उदगारत । 

केसही राखि शकेन अघानो ॥ . 

सुदरदास प्रासेद्ध दिखाचंत । 

धान्यको षत परारते जानॉ॥ १ ॥ 
ञान प्रकावा भयो जिनके उर। 
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, ब्रिकास.] ज्ञानीको अंग ॥२०॥ ३५५ 
वे घट क्‍्यंहि छिप न रहगे ॥ 
भोडळमांहि दर नहि दीपक । 
यद्यपि वे मख मान गईग ॥ 
ज्यं घनसारहि गोप्य छिपावत । 
ताहि सगंघि सु तज्ञ छहंगे ॥ 
सुंदर आर कहा कोड जानत | 
वठेकि बात वटाउ रूछेगे ॥ २ ॥ 

चोळत चाळत बेठत ऊठत । 
पीवत खातहु सूँचत श्वासं ॥ 
ऊपर तो व्यवहार कर सब । 
भीतर स्वप्न समान जु भासं ॥ 
छे करि तीर पताछा दे सांघत । 
मारत है पनि फेर अकाशं ॥ 
सुंदर देह क्रिया सब देखत । 

कोडक पावत ज्ञानेको आश ॥ रे ॥ 


१ व्षनकी ॥ 
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३५६ ज्ञानीकों अंग ॥ ३० ॥ [सुंदर 


चेठे तौ बैठे चळे तु चले पुनि । 

छे रु आग त आगे ॥ 

पोळ न वाळे तु मनादि । 

सावे रु जागे त जागें ॥।. 

खाइ नही तु नहो जु । 

ग्रहै त ग्रहै पनि त्यागे तु त्यागे ॥ 
र 


%) 


सूंघत ह नहि सूंघन प्राण सु- 
सव ह न सुने यह काने ॥ 
भक्ष कर अर नाहि भख कछु । 
भेटत हे नहि भेटत पाने ॥ 
ताइ दताह ळत न देताहे । 
सुद्र ज्ञानिकि ज्ञानिहि जाने ॥ ५ ॥ 





|: पिशस,] ज्ञानीको अंग ॥३०॥ ३५७ 


' काज अकाज भळा न वुरा कड) 
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उत्तम मध्यम ष्र न आव ॥ 
कायक वाचक मानस कमे सु- 
आपविषे न तिहं ठहरावे ॥ 

इं करइ न कियो न करू अइ । 
यूं मन इंद्रिनकू दरताच ॥ 

दीसत इ व्यवहारविषे नित । 

संदर ज्ञानिके कोउक पाव ॥ ६ ॥ 


' देखत ब्रह्म सुने पनि ब्रह्मदि 





बोळत दे वहि त्रह्महि बानी ॥ 
भूमिहु नीरहु तेजहु वायुहु । 

व्योमहु ब्रह्म जहांछग प्रानी ॥ 
आदिषु अंतहु मध्यहु ब्रह्मि 

हे सब ब्रह्म यह मति ठाना ॥ 
सुंदर झेय रु ज्ञानहु बह्महि । 
आपहु व्रह्माहि जानत ज्ञानी ॥ ७ ॥ 


FR 


३६८ ज्ञानीको अंग ॥३०॥ [सुदर 
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|. बेठत केवळ उठत केवळ । 

| वोळत केवळ बात कहा ह्‌ ॥ 

| तागत केवळ सांवत कंबूछ | | 

जोवत केवल दृष्टि ळी हे ॥ 

भूतहु केवळ भव्यहु केवळ । 
वतत केवल ब्रह्म सही है ॥ | 
हे सवही अध ऊर्ध्वं छु केवळ । 
सुंदर केवळ-ज्ञान वही है ॥८॥ 

केवल-ज्ञान भयो जिनके उर । | 
ते अध ऊर्वे सु छोक न जांहि ॥ 
व्यापक ब्रह्म अखंड निरतर । 
वा विन आर कह कळु नांही ॥ 
ज्यू घट नाश भया घट च्याम स॒ । 
छान भया पनि हे नभमांही ॥ 
त्य पान सुक्त जहां वप छांडत । 
सुदर माक्ष शळा कह काहा ॥९॥ 





| बिकास,| ज्ञानीको अंग ॥ ३०॥ २५९: 
। आदि हुतो नाहे अंत रहे नहि। 
, मध्य यारीर भयो भ्रमकूपा ॥ 

भासत हे कछ ओरक आओरही-। 

ज्य रजम आइ शा।पम रूपा ॥ 


देखि मरीचि उठ्यो विच विश्रम । 
जानत नांहि वहे रावे धूपा ॥ 


सुंदर ज्ञान प्रकाश भयो जब । 
एक अखंडित न्नह्म- अनूपा . ॥१०॥ 
॥ मनहर छंद ॥ ड 
ज्ञान ताहिके कुशल भयो । 
र जाहि वा । ताहे वोरसख हे॥ 
काई पावनि पैजारके चढाई छेत । 


जाहिके 
हवि 
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पगमें ॥ ३ जूती ॥ ४ ढीळहोनी ॥ ` 
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३६० ज्ञानीको अंग ॥ ३० ॥ [सुंदरः 
' देहको व्योहार सब। मिथ्या करि जानत ह। 
। संदर कहत एक-आतमाही रुख इ ॥११॥ 
' अंतहकरण जाके | तमगुण छाई रहो । 
जडता अह्वान वाक | आळा भे त्राश ई ॥ 
रजोगुणको प्रमाव। अंतहकरण जाके । 
विविध करम वाके | कामनाको वाश है ॥ 
' सगण अंतहकरण जाके दाखयत । 
क्रिया करि शुद्धवाक। भक्तको निवाश हॉ! 
* त्रिगुण अतीत साक्षी। तुराया स्वरूप जान । 
` संदर कहत वाके। ज्ञानको प्रकाश है ॥१२॥ 
तमोगण बुद्ध सो तो। तवाके सपान जस;। 
ताक मध्य सूरजका। रेचहू न जात ६.॥ 
रजोगुण वृद्धि जसे । आरसीको ऊधी बार । 
ताक मध्य सूरजकी। कळरु उद्यात ह ॥ . 
` सत्वगुण वद्धि जेसे। आरसाकी सूधी वार! 
¦ ताके मध्य प्रतिबिंब । सूरजको पोत है ॥ 
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। विळास.] झानाका अंग ॥ ३०॥ ३६१. 
¦ त्रिगण अतीत जेसे प्रतिबिंब मिटी जात । 

' संदर कहत एक । सुरजद्दा हात ६॥ २३॥ 

| सबसे उदाश होई । काढि मन भिन्न कर । 
| ताको नाम कहियत । परपवेराग इं ॥ 
अंतहकरणहूकी वासना निहत्त हाइ । 

ताक मनि कहत हूँ । वहे बरो त्याग इ ॥ 


चित्त एक इंश्वरस । नेकहू न न्यारा हाई । 
वहै भक्ति काहियत। वहे मेम माग है ।। 

आप ब्रह्म जगतकं । एक कारे जान सब । 
संदर कइत वह । ज्ञान अरप भाग इं ॥ १४ 
कोउ नृप फळनकी | सेजपर सूता आई ॥ 
जबळग जाग्यो तोळों । अति सुख मान्या ४॥ 
नींद जब आई तव। वाहीकू स्वपन भ्या! 
जब पस्यो नरकके । कुंडप ये जान्या ई ॥ 
अंति द+ख पाचे पारोनिकस्यो नवहा जाई! 
जागि जब पच्यो तब। स्वपन बखान्यो इ॥ 
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३६२ ज्ञानीकों अंग ॥ ३० ॥ [| सुंदर 
यह झूठ बह झठ । जाग्रत स्वपन दोऊ । 
संदर कहत ज्ञानी | सब भ्रम सान्या इ॥१५॥ 
स्वपनेर्म राजा होई। स्वपनेमें रंक होई! . 
स्वपनंम सुख दःख । ससकारे जान इ ॥ 
स्वपनेमं वुद्धिहीन । मढ न समुझ कछु । 
स्वपन पंडित बहु। ग्रंथाने बखान ह ॥ 
स्वपनेभ कामी होइ । इद्रिनक वद्य पऱ्या । - 
स्वपनेम यति होई । अइकार आन ३ ॥ 
'' स्वपनतं जाग्यो जब | समुझ परी इ तव। :. 
' . सुंदर कहत सव।मिथ्या करि माने इं ॥१६।। 
वाथ न निषघ कछु। भद न अभद पांने.! 
क्रया सा करत दोस। यही नित प्राते हं ॥ 
काइक ।नकट राख । काहूकू ता दूर भाखं। 
काइूमू नर न दूर । ऐसी जाको घाते ई ॥ 
रागहू न दष कोउ। शोक न उछाइ दांड । 
एसी विधि रहे कहूं । रति न विरति हं ॥ 
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विलाप,] ज्ञानीको अंग ॥ ३०॥ ३२ 


बाहिर व्योहार ठाने | मनम स्वपन जान ॥ 
संदर ज्ञानीकी कछु । अद्भूत गति हैं॥ २७७ 
| कामी हे न यंति हे न। सूम हे न सतो नो 
| राजा है न रंक है न। तन हे न मन है ॥ 
| सोदै है न जागैह न । पीछे हे न आगे है न ! 
ग्रहै है न यागै है न । घर है न बन है ।) 
। स्थिर न डोळे हेन। मान हे न बोळे ह न| 
बंध है न मोक्ष है न। स्वामी है न जन: है! 
'बैसा कोड होवे जंव । वारी गात जाने तव । 
सुंदर कहत ज्ञानी । ज्ञान शुद्ध घन हैं ॥ १८१ 
श्रवन सनत मख । चोळत बचन घ्राण | 
सूंघत फळन रूप । देखत दगन है ॥ 
: तक सपरस रस । रसना ग्रसत कर । 
। ग्रहत असन मख चळत पगन है ॥ 
करत्‌ गमन पानि । बेठत भवन संज । 


५ भाजन ॥ 
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३६४ ज्ञानीको अंग ॥३०॥  [|पुंदर 
' सोवत रवन पनि । बोढत नगन है ॥ 
जो जो कछु ब्यवदार। जानत सकळ श्रम 
| उुंदर कहत ज्ञानी | ज्ञानमें मगन हे ॥१९॥ 
| ' कर्मन विक्रम करे | भाव न अपाव घरे I: 
। शुमन अशुभ परे। यातेन धरक है ॥ 
. बरसतिन शून्य जाके। पापहू न एण्य ताके। 
 अयिक न न्यून वाके । | खगे न नरक है ॥ 
सुखदुःख सम दोऊ। नीचहू न ऊंच कोऊ। 
ऐसी विधि रहै सोऊ | मिल्यो न फरक हे॥ 
कही न दोय जाने । वंध मोक्ष श्रम मान। 
घुंद्र कइत ज्ञानी। ज्ञानमें गरक हें ॥२०।। 
अङ्गानीकू दुःखको समूह जग जानियत । - 
ज्ञार्नाकू जगत सब । आनंदस्वरूप हे | 
nN _ रे दि ~ 
नेनहीनकू तो घर । वाहिर न सूझे कछ | 
जहां जहां जाय तहां । तहां अंधङूप है ॥. 
जाके चक्षु हे प्रकाश । अंधकार भयो नाश ॥ 


i 
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विलास, ] ज्ञानीको अंग ॥ ३० ॥ ३६५ 
बाके जहां रहे तहां | सूरजकी धूप है ॥: 
सुंदर अज्ञानी ज्ञानी । अंतर बहुत आहि । 
वाके सदा राति वाके। दिवस अनप है।२१। 
' ज्ञानी अरु अज्चानीकी । क्रिया सब एकसीदी ! 
| अज्ञ आशवान ज्ञानी। आश न निराश हे ॥ 
अज्ञ जोई जोई करे। अहंकार दुद्धि धरै । 
ज्ञानी अहंकार बिनु | करत उदास हे ॥ 
अज्ञ सुख-दुःख दांऊ । आप'विष मानि ळेत । 
ज्ञाना सुख दुःखक न। जाने मेरे पास हे ॥ 
अङ्क जगत यह । सकंळ संताप करे ॥ 
। ज्ञानाकू सुदर सब।ब्रह्मका विळास इ ॥२२।¦ 
ज्ञानी छोक-संग्रहक । करत व्योहार विधि । 
। अतहकरणम तो । स्वप्रक़ीसी दोर ४ ॥ 
देत उपदेश नाना-मांतिके वचन कही । 
संव काऊ जानत सकळ शरमार इ ॥ 
इछन चळन पुनि। देहका करत नित । 








इद६ ज्ञानीको अंग ॥६०॥ | सुंदर ` 
ज्ञानमें गरक गति। छिये निज ठार ई ॥ 
संदर कहत जैसे । देत गजराज मुख। | 
खाइबेके और रुदिखाइपेके आर हैं ॥२१॥ 
इंद्रिनिको ज्ञान जाके | सा तो है पशु समान। 
देइ अभिमान खान-पानहासू छान ह ॥ 
आअतहकरण ज्ञान । कछक विचार जाके । 
थनष्य व्योहार शुम-कमक आधान ६॥ 
आतमावेचार ज्ञान । जाके निशि-वासर ६। 
सोही साध सकळही । बातमे प्रवीन इ ॥ 
णक परमातमाको । ज्ञान. अनु भव जाक । 
. सुंदर कहत वही। ज्ञानी श्रम छान ६॥ २४॥ 
जाहि ठोर रविको प्रकाश भयो ताहि ठार! 
अंधकार भागि गया । ग्रह वनवासत ॥ 


न तो कछ वनतें उळटि आवे घरमां।ई । 
। न तौ वन चठ जाई। कनक आवास! 
ऱ्य ६ घर ॥ ु 











| 
_ कोऊ दिन रही करि। बोली सीख उनहाका । 
` फेरि समुझावे तब । सब को लहतु ४ ॥ 
 तैसे ज्ञान कहदेतें सुनत विपरीत ळागे । 


विळास.] ज्ञानीको अग ॥३० २३१७: 

जैसे पछी पछ टूटी । जाई ठोर पच्या आई | 

ताहि ठोर गिरि रह्यो । ऊडवेकी आसते ॥ 
७० ७० (5 0 

सुंदर कइत मिटि। जाइ सव दांड दुःख । 


। धोखोन रहतकोऊ। ज्ञानके परकाशते ॥२५॥ 


भेस कोऊ देश जाई । भाषा कहे ओरसीहो। 
समुझै न वासं । कहे क्या कहतु है ॥ 


आप आपनोही मत । सबको गहतु है ॥ 


' उनहीके मत करि । संदर कहत ब्वान । 
। चबहातें ज्ञान ठइराइके रहतु है ॥ २६ ॥ 
| एक ज्ञानी कर्मनमें । ततपर देखियत । 


भक्तको प्रभाव-नांहि । ज्ञानम गरक है ॥ 
एक ज्ञानी भगतिको। अत्यंत प्रभाव ळये। 





एक क्रिया करि किष निपावत । 





३६८ . झानीको अंग | ३०॥ [सुंदर | 
ज्ञानमांहे निञ्चे करि । कमध. तरक ह ॥ | 
एक ज्ञानी ज्ञानहीमें । ज्ञानको उचार कर। 
भाक्ते अरु कमे इन । दुहूँतें फरक है ॥ 
कम भक्ति ज्ञानतीनं। बेदम बखान कई! 
सुंदर बतायो गुरु । ताहाम ळरक है ॥२७॥ 
से पछी पगनसूँ । चळत अर्वान आई । 


>= 


से ज्ञानी देह कारे । करम करतु हे॥ | 
जैसे पछी चंच कार । डुगत. आहार पुनि।| 
जैसे ज्ञानी उरमें। उपासना धरतु है ॥ 


५० 40०० 








|| 


00“ 


तैसे ज्ञानी ज्ञान करि । व्रह्ममें चरतु दे ॥ | 
संदर कहत ज्ञानी | तीनू भांति देखियत | 
ऐसी विधि जाने सब । संशय हरतु है ॥२८ 
॥ इंदव छंद॥ | 


७ त्याग ॥ ८ मेद ॥ ५ कृषिः-खेती ॥ 


। विकास, | ज्ञानीको अंग ॥ ३० ॥ ३६९ 
। आदि रु अंत ममत्व बॅध्यो हे ॥ 
एक ।क्रेया कारे पाक कर जब। 
भाजनकू कछु अन्न रँध्यो हे ॥ 
एक क्रिया मळ त्यागत हे ळघ- 
नत कर कहे नाइ फंध्यो हे ॥ 
त्यु यह कम उपासन ज्ञानाहे । 
। सुंदर तोनप्रकार संध्यो हे ॥२९॥ 
' दोउ जने मिछि चोपर खेळत । 
सारे मरे पुनि ढारत पासा॥ 
जातत हे सु खुशी मनमें अति । 
इारत इ सु भरोहे उसासा ॥ 
एक जनो दाउ वौराहि खेलत-। 
रार न जात कर जु तमासा ॥ . 
त्यु अज्ञानिक इत भया श्रम । 
_ हैदर ज्ञानिकूं एक प्रकासा - 
त डा कामना 
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३७० . -ज्ञानीकों अंग ॥ ३० ॥ [| सुंदर । | 
सवैया ( एकतीस मात्रक ) ॥ ॥ 
जीव नरेश अविद्या निद्रा । | 
सख सय्या-सोयो करि हेत ॥ 
कर्म खवास पूट भरि छाई । 
ताते बहु विधि भयो अचेत ॥ 
भक्ति भधान जगायो कर गाइ । 
'आळस भरि जं भाई छत । 
सुंदर अब निद्रा वस नांही । | 
ज्ञान जागरण सदा सुचेत (२ १ 
सबैया ( बत्तीस मात्रक ) ॥, . | 
खानी कमं करे नाना विधि) | 
अहंकार यातनकों खो ॥ 
कम्रनको फळ कछ न जाच । 
अंतःकरण वासना घोष ॥ 
ड्यू कोड खेतीकू जातत 
केकरी चीज भूनिके बोवे ॥। 





| बिकास. ] निस॑शय ज्ञानीको अंग ॥३१॥ ३ ७१ 


सुंदर कहे सनो हष्टांतहि।: 

० © e 
नागो नहाइ कहा निचोने ॥३२॥  « 
॥ इति ज्ञानीको अंग संपूर्ण || ३० ॥ 





' अथ निसँशय ज्ञानीको अंग ३१ ॥ 
॥ "णल | 
॥ मन हर छंद ॥ 

जाइ । काश्यांमांहे गगादट । 
[इ | क्षत्र मघेहरम ॥ 
छाटे नाइ ।विप्रके सदन मध्य। 
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इ छाट जाइ । वनम नगरम ॥ 


१ मघाक्षेत्रमं जो मरे है, सो गदभ होवै हे; एस 
पुराणम ठिंख्या है. यह क्षेत्र काके निजीक तीन 


| कोशपर हे ॥ २ आरयेः--हिंदत्थानरेश ॥ ३ 
|| वोवनका देश ॥ 
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३७२ निर्तशंय ज्ञानीकों अंग ॥ ३१ ॥ [सुंदर | 
सुंदर ज्ञानीके कछु । संशय रहत नांहि। | 
स्वरग नरक सब | भागीगयो भरम ॥१॥ | 

भावे देह छाटे जाहु । आजही पटकपांहि। | 


भावे देइ रह चिरकाळ युग अंत जू ॥ 


भावै ठेह छूटि जाहु। ग्रौषम पावस मत्त: ' 


वरद शिशिर शीत । छूटत बसंत जू 
ट स 

भावे दक्षणापनहु । भावे उत्तरायणई। 

मावे देह सर्प सिंह । वीजळी इनत जू 


सुंदर क्त पक-आतमा अखंड जानि। | 
याही भांति निरशंश । अथे सब संत जू! | 


॥ इदव छंद ॥ 

` कै यह देह गिरो वन पर्वत । 
के यह देह नदीहि बही जू | 
कै यह देइ घरो धरतीमाह । 
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४ कृशानुः-अप्नि ॥ 
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कै यह देह कशाने दहो जू). 
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विछास. ] निर्सशय ज्ञानीको अंग ॥११॥ ३७३ 


के यह देइ निरादर नदह । 

क यह देह. सराह कहा जू 

सुंदर संशाय दूर मयो सब । . 
के यह देह चलो कि रहो ज्‌ ॥२॥ 


के यह देइ सदा सुख संपत्ति । 
के यह देइ विपत्ति परो जू॥ 
के यह देह निराग रहो नित । 
के यह देहाहे रोग चरो ज्‌ ॥ 


के यह दह जया के मरा जू. ॥४॥ 


॥ इति निर्सेशय ज्ञानीकों अंग संपण ॥११॥ 





३७४ प्रेम ज्ञानीको अंग ॥ ३२ ॥ [ सुंदर | | 
अथ प्रेम ज्ञानोको अंग ॥ ३२॥ 


XR ->>> 
॥ इंदव छंद ॥ 
।तिकि रीति कछ नहा राखत । 
| जात न पात नही कुळ गारा ॥ 
। ग्रेम नेम कहूं नाहि दासत । 
ढाज न कान छग्यों सब खारा॥ 
छीन भयो इरिस्रू आभअतर । 
` आउहुजाम रहे मतवारा॥ 
र संदर कोउक जानि शके यह । 
) गोकळ गांवका-पेडाहि न्यारा ॥१॥ 
ज्ञान दिया गरु देव कृपा कारं । 
द रि कियो भ्रम खाळि किवारा ॥ 
और क्रिया कहि कोन कर अब । 
चित्त ळम्या परत्रह्म पियारां॥ . _ 


१ मागे ॥ 











` विकास. ] प्रेम ज्ञानीको अंग ॥ ३२ ॥ ३७५८ 
पाब विना चळवो किहि ठारह। 

पंगू भयो मन पित्त हमारा ॥ 

सुंदर- कोउक जानि शके यह । . 


गोकुळ गांवका पडोहि न्यारा ॥२॥ 


| एक अखंडित ज्यू नभ व्यापक । | 
वाहिर-भीतर हे इक सारो ॥ _ 
दृष्टि्नमंष्टिनखूपनरषन|। 

` श्वेत न पीत न रक्त न कारो ॥ 
चाक्रत हाइ रहे अनुमा बिन | 
जा लागे नाहिन ज्ञान उजारा ॥ 

` सुद्र काउक जान शक यह । 


गाकुढ गांवका पडोहि न्यारा ॥३॥ 


इंद विना विचरे वसधोपर । 

जा घट आतपज्ञान: अपारो ॥ 

_ आम न कराध न लोभ न भोह न 

२ पुथिवी ॥ क्‌ 


३७६ प्रेम ज्ञानीको अंग ॥ ३३ ॥ छुद्र 
राग न द्वेष न मारु न थारा ॥ 
योग न भोग न त्याग न संग्रह । 
देह दशा न ढँक्यो न उघारा ॥ 
सुंदर कोउक जानि बाक यह । 
गोकळ गांवका पडोहि न्यारा ॥४॥ 

छक्ष अळक्ष अदक्ष नदक्षन। . 
पक्ष अपक्ष न तळ न भारा ॥ 
अठ न साच अवाच न वाच न | 
कंचन काचे न दान उदारी ॥ 
जान अजान न मान अमान न । 
सान गुमान न जीत न हारो ॥ 
सुंदर कोउक जानि शक यह । | 
गोकुळ गांबको पेडाहि न्यारो . ॥९॥ 


` ॥ इति प्रेमज्ञानाको अंग संपूर्ण ॥ ३९ ॥ 











छ - 
| विळा स, ] आत्म अनुभवको अंग ॥ है ३॥ १७७ 


| _ [ 
| अथ आत्म अनुभवको अंग ॥३३। 
॥ इंदच छंद ॥ 
हे दिळमें दिळदार सही अखि- 
यां उछटी करि तांडि चितेये ॥ 
आबमे खाकपे बादमे आतसं । 
जानमे सुंदर जानि जन्ये ॥ 
नूरमे नूर हे तेजम तेजाह । 
ज्योतिप ज्योति मिळे मिलि जेय ॥ 
क्या कहिये कहते न बने कछु । 
जो काहिये कहतेहि ळजये ॥१॥ 
| -जो कहूँ हे सबमें यह एक तु। 
सो कहे केसु हे आंखि दिखेये ॥ 
जो कहूँ रूप न रेष दिसे कछु । 
_तो सब धूठांके मानिहि केये ॥ 





२७-७७ कक" 


३७८ आत्म अनुभवको अंग ॥३३॥ [ सुंदर 

जो कहूँ सुदर नेननि मांझ तु । 
| नेन रु वैन गये पीन हय ॥ 
| क्या कहिये कहते न बने कळु । 
` जो कहिये कइतोहि छजेये  ॥२॥ 
होत. विनोद जिता आमि अंतर । 
। . सा सुख आपम आपहि पेये ॥ ` 
वा।इरक उम्ग्या पान आवत । 
| 'कठते सुंदर फर पठेये ॥ 
ः स्वाद निवेर निवेष्पों जात छु । 
'  मानहु गड गुगे नित खये ॥ 

क्या काहेये कहते न बन कछ । 

जा काइईय कहताह जयं ॥ है ॥ 
व्यामका व्योम अनंत अखोडेत । 

आदि न अंत स मध्य कहां हे ॥ 

को परमान कर परिपरण । 

द्रत अट्टत कळु न जहां इ॥। 








विकास, ] आत्म अनुभवको अंग ॥।३३्‌॥ ६७९ 


कारण कारज भेद नही कछ । 


आपमे आपही आप तहां है ॥ 
सुंदर दीसत सुंदरमांहे स्‌ । 


` सुंदरता कहि कोन उहां है ॥४॥ 


॥ प्रश्नोत्तर ॥ 
दोइ!नएकन दोइ उ- 
कि इही ! न उही न इदा है ॥ 


न 
9५9 5 
१ 5) 


है ~ १२ ~ 0० इ 
तिही? न जिह न तिहा इ 
डाळ? न मूल न डाळ बन 
ही ! न वही न महा है 0 
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एक कहं तु अनेकघु दीसत | 
एक अनक नही कछ एसा ॥ - 


स्थूळ ? न शून्य न स्थूळ जि- 
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। ३८० आत्म अनुमत्रको अंग ॥३३॥ [सुंदर | 
आदि कह तहा अंवहु आवत । | 
आदि न अंत न मध्य स॒ केसो ॥ 
गाप्य कहू तु अगांप्प कहाँ यह | 
गोप्य अगोप्य न ऊभो न वेसो ॥ 
नोइ कहूं सोइ हं नाहे सुंदर । 

इ त सही परि जसेको तेसो ॥६॥ 

ल्‍ ॥ मनइर छइ ॥ 

एक का कह ज़ कह । एक्हा प्रकाशत है । 
दोऊही कहे जु कोऊ। इसरोह देखिये ॥ 
अनेक कहे जु कोऊ। अनेक आमासे तांहि। 
जाके जसा भाव तेसो। वाकूहा बिश्वाखय ॥ 
चचन [वळा काऊ । कसहा बखान कर । 

> च्योममांहि चित्र कहो । केसे कारे लेखिये॥ 

.. अनुभव किये एक | दोइ न अनेक कछु | 

सुदर कहत ज्यू हे। त्यही तादे पखिय ॥७॥ 
चचनही वेद विधि। वचनाहे शास्न पुनि । 











। ' विळास ] आत्म अनभवको अंग ॥३३॥ ३८:१ 
बचन समाति अरु । वचन पुरान जू ॥ 
'बचनही ओर ग्रंथ । बचनही व्याकरण । 
दचनही काव्य छंद । नाटक वखान जू 0 


बचनहीं संसळुत वचनही पराकृत । 
वचनी भाषा सब । जगतम जान जू॥ 

` बचनके परे है सो । वचनमें आवे नही । 
संदर कहत वही । अनुमो प्रमान जू ॥८॥ 
इंद्र नही जानि शके । अल्प ज्ञान इंद्रेनका! 
प्राणहु न जानि शके श्वास आव जाइ इ ॥ 
मनह न जानि शके । संकल्प विकल्प कर। 
ब॒ुद्धिहु न जानि वाक । सुन्या सब ताई इ ॥ 
चित्त अहंकार पनि एकहु न जान शक्त । 
शब्दह न जानि शक । अनुपान पाइ ३ ॥ 
सुंदर कहत तांहि। कोऊ नही जान शर्क! 
दीवा करि देखिये सो ।एसी नाहि छाइ है । | 


३८२ आत्म अनुभवको अंग ॥३३॥ [ सुंदर 
॥ इंदव छंद ॥ 
श्रोत्र न जानत चक्षु न जानत । 
जानत नांहि जु सूघत घ्रान ॥ 
जानि सएस त्वचा न शाके पनि । 
जानत नाहि जु जीम बखान ॥ 
| मंन न जानत बुद्धि न जानत । 
॥ चित्त अहेकार क्य पहिचान ॥ 
५ सुंदर शब्द जानि पाके नहि । 
आतम आपके आपाहे जान ॥१०॥ 
आरके तजते सरज दीसत । 
_ चंद्रके तेजते चंद्र उजासे ॥ 
तारके तेजत तारेहु दीसत । 
वीजुळ तेजते वीज चकासे ॥ 
दीपके तेजते दीपक दीसत । 


च 
De 


हीरके तेजते हीरोहि मासे ॥ 











खवकास. ] आत्म अनुभवको अंग ॥३२॥ १८२ 


चेसाहे संदर आतम जानइ। 
आपके जानते आप प्रकास ॥ ११॥ 
कोउ कहे यह सृष्टि खभावते । 
कोड कहे यह कमते स्राष्टे ॥ 
कोड कहे यह काळ उपावत । 
. कोड कहे यह इश्वर-तश ॥ 
कोड कहे यह एसाहि हॉचत । 
क्य करि मानिय बात अनिष्टा ॥ 
सुंदर एक किये अनुभो बिनु । 
जानि शके नहि बाझहि दृष्टि ॥१९॥ 
उ तौ मोक्ष अकाश वताबत। . 
कोड तो मोक्ष पताळाके मादे । 
कोउ तौ मोक्ष कहे प्रयिवीपर । 
कोउ कह कहूँ ओर कहाँहा॥ _ 
कोउ बतावत मोक्ष शिलापर । 


२ स्थिति ॥ 


| ऑन - 





२८४ आत्म अनुभवको अंग ॥ ३३ ॥ [सुंदर, | | 
कोउक पोक्ष मिटे परछांही ॥ 
सुदर आतपक अनुभा बिन । 
आर कहूं काइ माक्षाई नाइ ॥?१३॥ 
मएत मान्न कह सब पाडत । 
मूएंते मोक्ष कहें पुनि जना ॥ 
मूएते मोक्ष कहें ऋषि तापस ! 


माक्ष मळेछ कह एने । 

हि धोखे बखानत बैना ॥ 

सुदर आतमका अनुमा सोइ । 

वत माक्ष सदा सुख चना ॥१४ी 
' . ॥ मनहर छंद ॥ 

काऊ ता कहत ब्रह्म । नाभिक कमळ मध्य । 

' काऊ ता कहत ब्रह्म । हुद्पे प्रकाश ह ॥ 

' . कोऊ ता कहते कंठ । नाशिकाके अग्रभाग । 

कि ३ आते ॥ 





(वेळास.] आत्म अनुभवको अंग ॥३३॥ ३८१ 


। कोऊ ता कहत ब्रह्म । अ्रकुटाम वास इ ॥ | 
| कोऊ तो कइत अहम । दशमं दुबार बोच । | 
` कोऊ तौ कहै भ्रमर-गुफामे निवास है॥ | 

| 


(३-4 


| ' पिमे ब्रह्मांडमें निरंतर विराज ब्रह्म । 
' संदर अखंड जेसे। व्यापक आकाश इ ॥ ९५॥ 


| पांब जिन ग्रह्मो सो तो । कहत हे ऊरसो । 
| न अद्या सा! 
। पुच्छ जिन ग्रह्मा तिन । ढावसो सुनायो इ 


° ~ NN ७० 


| सूंढ जिन ग्रही तिन।डगळेकी बांइ कही । 
। देत जिन ग्रह्मो तिन मूसर दिखायो हे ॥ 
| कान जिनग्रह्यो तिन। सूपसो बनाय कह्यो। 
|| पीठ जिन ग्रही तिन । बिटोरा बतायो है। 

' जेसो है तेसोही तांही । सुंदर सु अक्षी जान 


' आंधरेने हाथी देखि । झगरो मचायो है॥१६॥ 


भोमांसादी शाह्लमांही । कमवाद कह्यो ह ॥ 


} 5 —— ens 


४ नेत्रांवाठा. 





३८६ आत्म अनुभवको अंग ॥३१॥ ` [सुंदर | 
वेशेषिक शास्त्र एंनि । काळवादी हे प्रसिद्ध। | 
पातांजाळि शास्रमांहि। योगवाद ळह्यो हे। | 
सांख्य शास्रमांहि एनि। प्रकाति-परुष-वाद्‌ । 
बेदांत जु शास्त्र तिन । ब्रह्मवाद ग्रह्मो है ॥ 
संदर कइत-षट-आस्नमांहि भयो वाद । . 
' ज्ञाके अनुभव ज्ञानावादर्मेन बह्यो है ॥१७॥ 
` &प्रज्नानमानई ब्रह्म । “ऐसे ऋगवेद कहे । 
` अँ ब्रह्म अस्मि” इति। यजुर्वेद यूं कहे। 
“'त्स्त्रमाम” इति,सामचेद यू बखानत हे. 
“अयं आत्मा ब्रह्म 'काहि। अथर्वण यूं छदे । 
एक एक बचनमें। तीन पद हे प्रसिद्ध । 
_ तिनको विचार करिं। अर्थ तस्वङ ग्रहे ॥ 
' चारिवेद भिन्न भिन्न। सबको सिद्धांत एक! | 
सुंदर समञ्िःकारे। चुप चाप व्हे रह ॥१८॥ | 
इंद्रिनके मोग जब । चाहे तब आय रहे। 
नाशवंत तातं तुछानंद यूं घुनायो द ॥ 
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विकास, ] आत्म अनभवको अंग ॥३३॥ ३८७ 


देवछांक इंद्रडाक। त्रह्मलाक शिवळारक । 

| बेकुंठके सुखछों गणितानंद गायो है ॥ 

| अक्षय अखंड एक-रप परिप्रण हें। | 

| ताहिते प्रणानंद अनुभातें पायो हे ॥ 

| याहिके अंतरभृत । आनंद जहांछों ओर। 
| संदर समद्रपांहि | सवं जळ आयो है ॥१९॥ 
| एक तो माया-विलास । जगत प्रपंच यह | 
| चारि खानि भेद पाय । द्वेत भासि रहो है। 

| इसरो विषे-विछास इंद्रिनके. बिष पंच । 

। शब्द सपरस रूप | रस गंध रहो. हे ॥ - 
| तीपरों वाक्र्य-बिलास। सो तो:सब बेदमांहि। 
| बरणिके जहां डांगे । बनते कह्यो है. ॥ 

| चौथो ब्रह्मको विळास। तिहूंको अभाव जहां। 
|| सुंदर कहत बह । अनुभौत छह्यो है ॥२०॥ 
| जीवतही देवळोक ।.जीवतही ईंद्रढोक । 

। जीवतही जन्‌ तप । सत्य-ळछोक आया. ६ 


३८८ आत्म अनुभत्रका अंग ॥३३॥ [ तुंदर | 


जीवतही विधिछोक । जीवतही शिवछाकऋ। | | 
[वत वेकुठळाक । जा अकुठ गाया इ ॥ | 
जीवतहो मोक्षशिला । जीवतही ब्हेस्त माहि) | 
जीवतहों निकट परमपद पायां है ॥ 
आतमाको अनुभव । जिनके जीदत भया। | 
| सदर कहत तिन। संशाय मिटाया ई ॥२१॥ | 
` क्षिति श्रप जळ भ्रम पावक पदन खम । | 
' व्योप भ्रम तिनको शरीर भ्रम मानिये॥ 
इंद्रिये दशहु भ्रम । अंतहकरण श्रम । 
तिनहीक देवता सो । भ्रमत बखानिय ॥ 
सल रज तप भ्रम । पुनि अइकार भ । 
} महत्त्व प्रकृति पुरुष भ्रम मानिये ॥ 
| जाई कळु काइय सा । सुंदर सकळ ग | 
। अनुभव किये एक आतमाही जानिय॥२२॥ | 
| भूमिह बिन होई। आपहू विळीन होई। | 
| 
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चेजहू विळीन होई । वायु जो वहत है || 





| बिलात | आल अनुमवक्रो अंग ॥३३१ ३८९ 


, ब्योमहू विळीन होई त्रिगुण विळीन होई । 
| चब्दहू विळीन होई । अड जो कहतु इं ॥ 

| सुत्त विळीन होइ ।पकृति विछान हा 

| ` परुष विळीन होई । देह जा गहतु हे ॥ 

| सुंदर सकळ लोक । कहिये सो लीन हाइ। 
|| आतपाके अनुभव । आतमा रहतु हे ॥।२३॥ 
| मायाक्री अपेक्षा ब्रह्म | रात्रिकी अपेक्षा दिन | 
| जडको अपेक्षा कार चेतन बख गनय ॥ 
| झज्ञान अपेक्षा ज्ञान । वंघकी अपेक्षा माक्ष | 
| द्वैवकी अपेक्षा सो तौ । अद्वेत प्रभानिये ॥ 

| दुदखकी अपेक्षा सुख। पापकरो अपेक्षा पुण्य। | 
| बूठकी अपेक्षा ताँदि। सत्य कारे मानिय। 
सुंदर सकळ यह । वचन-विलास खप । 

|| वचन रहित अवचन । साइ जानिय ॥२४॥ 
|| आतमा कहत गुरु । शुद्ध निरबंध नित । 

| सत्य करि माने साता। झब्इह ममान है॥ 


१ 












३९० आत्म अनुभवको अंग ॥३३॥ [ सदर 


जसे व्योम व्यापक अखंड परिएरण हे । 
व्योम उपमाते उपमान सो प्रमान है ॥ 
जाकी सत्ता पाई सव । इंद्रिय चेतन होई। 
। ` याहि अंनुमोन अनुमानहु प्रमान हे ॥ 
अनुभव जाने तव। सफळ संढेइ मिट । 
' सुंदर कहत यह पत्यक्षपमान हे ॥२५॥ 
` एकघर दोय घर । तीन घर चार घर । 
पंच घर तजे तब । छठो घर पाइये ॥ 
एक एक घरके आधार एक एक घर । 
) एक घर निराधार । आपही दिखाइये ॥ 
सा ता घर साक्षीरूप । घरघरम अनूप । 
ताहू घर मध्य कोऊ । दिन ठहराइये ॥ 
'ताके परे साक्षी न असाक्षी न संदर कछु। 
बचन अतीत कहूं । आइ हे न जाइये ॥२६॥ 
एक ता अवण ज्ञान । पावक ज्यं देखियत । 
माया जळ परसत । बागे बाझ जात ई। | 


i  , 
L 





विकास. | आत्म अनुभवको अंग ।।३३॥ १९१ 


एक हे मनन ज्ञान । विजुळी ज्यू घन मध्य। 
' माया जल बरषत । ताम न दुझात इं ॥ 
| एक निदिध्यास ज्ञान । वडवा अंनळ जेसे। 
. प्रगट सम्रद्रपाह । माया जळ खात ह ॥ 
| अजुभो साक्षात ज्ञान । प्रछयकी आभ्निसम । 
|| झुंदर कइत द्वेत । प्रपंच बिळात है ॥२७॥ 
| भोजनकी बात सुन ! मनमें मुदित भयो । 
। मुखमें न परे जोछा। मेळियें न ग्रास ६ ॥ 
| सकळ सामग्री आनि। पाककू करन छागो। 
| मनन करत कब जींपहूं ये आस ई ॥ | 
| पाक जव भयो तब । भोजन करन बंटो।। 
' मुखे मेळत जाई । यह निदिध्यास इ ॥ 

' भाजन पूरन कारे । तृपत भयो हे जब । 
| झुंदर साक्षातकार । अनुमा प्रकाश इ ॥२८॥ 
। भवण करत जब । सबसूं उदास होई । 

| चित्त एकाग्रह आनि । गुरुमुख सुनिये ॥. 








[न 


३९२. आत्म अनुभवको अंग ॥ ३ १॥ [ [पुंदर 


बैठिके एकांत ठोर । अंतहकरणमांहि । 
। मनन करत फेर | उद ज्ञान गुनिये ॥ | 
| ब्रह्म अपरोक्ष जानि। कहत है “अहं ब्रह्म? | 
। महे सोह होई सदा । निदिध्यास धुनियें। | 
:_ सुंदर साक्षातकार । कीटहीतें होई भ्रंग | 

यह अनुभव यह । स्स्वरूग भानये ॥२९॥ || 
` जवही निद्गासा होई । चित्त रक ठौर आनि। | 
` सग ज्यू सुनत नाद । श्रवण सो कहिये। 
. जैसे स्तांत वुंददूकं । चात्रक रटत पुनि। 
ऐसेही मनन करे । कब बूंद छहिये ॥ 
रात्रिमें चकोर नेसे । चद्रमाको घरे ध्यान | 
ऐसे जानि निदिध्यास । दृढ कारे ग्रहिये॥ : | 
यह अनु भव॒ यह । कहिये साक्षातकार । । 
सुंदर पोरेत गळि। पानी होई रहिये॥२०॥ 
` काइईकूं पूछत रंक । घन केसे पाइयत । 
कान देरे सुनत श्रवण सोई जानिये । 





' विळास, ] आत्म अनुभवको अंग ॥३१३॥ ३९३ 
| इन कह्यो घन हप | देख्यो हे फछानी ठोर। 
| मनन करत भयो | कब्र घर आनिये । 
फेरि जत्र कह्यो धन । घड्चो तेरे घरयांहे। 
रोदन ळाग्यो हं जब | निद्ध्याप्त ठानिये ॥ 
| धन निकस्यो हे जब। दारिद्र गया इं तव । 
। सुद्र साक्षातकार । उपति बख़ानय॥ ३ ९।६ 
| चकमक ठोकेते चमत्कार होत कळु । 

|' एंसेही श्रवण ज्ञान । तवहीं छा जानय ॥ 
||| कफमाई लाग जव । मगद पावक ज्ञान । 









| ' यहां निदिध्यास ज्ञान । ग्रथनम्‌ गानयं | 
| | सकळ प्रपच यह | झारक समाई जात ॥ _ 
| संदर कहत यह । अनुमा प्रपानिय ॥३२।. 
|| ॥ इति आत्म अनुमत्रकों अंग संपूर्ण ॥ ३३ ॥ 
| २६ 








३९४ आश्चर्यको अंग ॥६४४॥ [| सुंदर | 
- | अथ आश्रयको अंग ॥ ३३॥ 


| 
॥ मन हर छद ॥ | 
बदको विचार सोई । सनिके संतन मुख। | 
आपहू विचार करि । साइ धारियतु इ ॥ 
। योगकी य॒गाते जानि । जगते उदास होइ) | 
शून्यम समाधि छाई । मन मारियतु ई ॥ || 
एस एस करत करत केत दान बाते । 
संदर कहत अजहू विचारियत हे ॥ | 
कारोही न पीरो न तो। ताताही न सीरो कछु || 
हाथ न परत तातें। हाथ झारियत हे ॥१॥ | 
मनको अगम अति। वचन थकित होव |... 
बद्धिह बिचार करी । बहु खंडियतु ह ॥ | 
श्रवण न सुने तांहि । नेनहू न देखे कड | | 
"| रसनाको रस संब । रस छांडियतु है ॥ | 
| स्वकको सपशे नांही घ्राणको न विषे होई। 


४७ & “७ TS रु ७७१ 





| : बिकास, ] आश्चर्यको अग ॥३४॥ २३९६ 
| पगनहू कारे जित । तित हिंडायतु हे ॥ 

| सुंदर कहत अति । सूक्षम स्वरूप कछ । 

| हाथ न परत तातें। हाथ मिंडयत है ॥२॥ 
| गुफाकू संवारत हे । आसनहू मार कारे । 

। प्राणहाक घारे धारणा कसीटियतु दे ॥ 
डाप्रनक्‌ घार कार । मनहूकू फॉरे पांच । 

| त्रिकुढीम हेरि हरि । हियो चीटियतु हं ॥ 
| सब छटिकाय पुनि | शून्यम समाय तहां । 
|| समाधि ळगाय करि । आंख मिटियतु है ॥ 

| सुद्र कहत हम । आरहू किये उपाय । 
हाथ न परत तात । हाथ छीटियतु इं ॥ ३॥ 

| बाळही न मान घरे । बेठो है न गोन करें। 

| जागेही न सोवे न तो । दर हे न नीरो है॥ 
| आवहान जात न तो । [यर अकुळात पान 

| भूखोही न खात कछ। तातोही न सीरो हे॥ 
। केत इ न दंत कछु । इत न कुइत पान ॥ 









३९१ आश्चयको अंग रेड ॥ ` [सुदर 


` ड्यामही न खेत अरु। रातो है न पारो है॥ | | 
' दूबरों न मोटो कछु ।ढांबोही न छोटो ताते। _ 
सुंदर कइत कछु। काचही न इ।रा इ ॥४॥ 
भूमिही न आप न तो । तेजहा न ताप न ता | 
वायुद्दी न व्योम न तो! पंचको पसारा है । | 
' हाथही पाइ न तौ ।नैंन वैनभाव न तो। | 
' रेकही न राव न तो । हृद्ध्‌दी न बारो है। 
` पिंडही न माणनती ज्ञान नअज्ञान न तो। | 
बंध निरवान न तो । हरवा न भारो है। | 
द्वैत न अद्वेत न तो । मीत न अपीत न तौ। | 
सुंदर कझो न जाईं।मिल्योही न न्यारो द॥५ | 
| ॥ इंदव छंद ॥ | 
` 'याप न पुन्य न स्थूळ न शून्य न । 
बोळे न मौन न सोंबे न जागे ॥ 
, । एक न दोइ न पुषे न जोइ क? 
¦ हैं कहों कोइ न पीछे न आगे ॥ 
, जुद्ध न वाल न कम न काछ न । . . 








| _ विळास.] आश्चर्यको अंग ॥३९॥ ३९७ 


ऱ्हस्व विशाल न झूझै न भागे ॥ 

बंघ न मोक्ष अप्रोक्ष न पाक्त न। 
| सुंदर हे न असुंद्र ढागै ॥६॥ 
|` तस्व अतर कह्यो नहि जात ज्ञ । 

| गुन्य अशून्य उरे न परे है ॥ 

ज्योति अञ्योति.न जानि शके कौउ | 
आदे न अंत निवे न मरे है ॥ . 

रूप अरूप कछु नहि दीसत । 

भेद अमेद करे न इरे इ ॥ 

शुद्ध अशुद्ध कह्यां पनि कोन जु । 

। सुदर बाळ न मान धर इई ॥७॥ 

। खाजत खोजत खोजि गये पुनि । 

।। खाजत हैं अरु खोजाहे आने ॥ 

मावत गावत गाइ रहे सव । 

गावत इं पुनि गाइहि गाने ॥ 





३९८ आश्चर्यको अंग ॥ ३४॥ [ सुंदर | | 
देखत देखत देखि थक सब । । 
दीसे नही कछु टोर ठिकाने ॥ 
बुझन बूझत वृझिके सुदर । 

. हेरत हेरत हेराहे राने ॥८॥ 

| पिंढमे है परि पिंड मिळे नाहि. 


पिंड परे पुनि त्यूहि रहावे ॥ 

४ ™ र Ff ७५, न्ष ९०५, 

व श्रोत्रमे हं परि श्रोत्र सुन नाई 
ह 


 र्‍ष्टिेहेपरिदष्टनआवे॥ 


शुब्दमे हे परि शब्द यक्यो कहि । 
- शब्ह हु सुंदर दूर बत्ावं ˆ ॥ ९ ॥ 
एर्काह ब्रह्म रहो भरपूर तु । 

दसर कोन वतावनहारो ॥ 

जो कोड जीव कर परमान तु । 

जीव कहा कछु ब्रह्मते: न्यारो.॥।- 





विळास.] आश्चर्यको अंग ॥३४॥ ३९९ 
जो काहि जीव भयो जगदीशत । 
तो रचिमांहि कहांको अंघारो | 
सुंदर मोन गही यह जानिके । 
शिनहु भांति न व्है निरधारों ॥ १० ॥ 
सहि आपहु तेसहि । 
त्तेसे Ne, र 
हि तेज रु तसाहे पोना ॥ 


हु 
ते 


के - ४ 


ताहे ब्रह्म रह्यो भारे मोना ॥ 


दह सयाग ।वयाग भया तब । 


॥ आया सा कोन गयो तो हि कौना ॥ 
जो काहेये कहते न वने कछ । 

| . सुंदर जानि गही मख मोना ॥ ११ ॥ 
(जो हम खोज करें अभिअंतर । 

सा वह खोज उरोहे बिढावे ॥ 

सो हम बाहिरक उठि दोरत । 


| तो कछु बाहिर हाय न आवे ॥ 


१ 





| ४०० आर्य अंग ॥ ३० |. [ुदह 
। जो इम काइ एछत है पान । 
। सोहि अगाध अगाध बताब ॥ 
। ताहितेकोउन जानि सके तिहि। , 
। सुंदर कोनासि ठार रहावे ॥ १२॥ ` 
. लेन न बेन न चेन न आस न। ` 
बास न खास न प्यास न याते ॥' _ 
शीत न घाप न ठोर न ठाम न |. 
पुर्षे न बाम न मात ने ताते ॥ 
रूप न रेष न शेष अशेष न | 
शेत न पीत न स्याम न राते ॥ `. 
सुंदर मोन गह ।सेद्ध साधक । | 
कोन कहे उसकी मुख बाते ॥१३ ॥ ` 
. वेद यके कहे तेत्र थक काह | | 
| ग्रंथ थके निशि वासर गाते ॥ 
। शेष थके शिव इंद्र थक पान । 
' खोज किया बहु भांति विधाते ॥ 








विलास. | आश्चयक्रो अंग ॥ ३० ॥ ४०१ 


(_ ~ 


पीर थक पुनि मार थके पुनि । 
धीर थके बह बोलि गिराते ॥ 


श्र ~ 


|| सुंदर मान गही सिद्ध साधक । 


८ 


|' कान कहे उसकी मुख बाते ॥ १४ ॥', 
| योगि थके काहि जेन थके ऋषि। ` 

| तापस थाके रहे फळ खाते ॥ 
' -न्यासि यक वनवासि थके जु उ- 


| दासि थक्ने बहु फेर ।फेराते ॥ 
| शेखहु शांलिक औरहू ढाइक । 
। थाके रहे मनमें मुसकाते ॥ 

|` सुंदर मान गद्दी: सिद्ध साधक । 


| कोन कहे उसकी मुख बाते ॥ १५ ॥ 


2 


(| ७ 
॥ इति आश्चर्षक्रो अंग संपूर्ण ॥ ६४ ॥.. 
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श्री,” 
॥ परमात्मने नमः ॥ 


॥ ज्ञानसमुद्ू ॥, `. । 
गुरुशिष्यरूच्छन निरूपेनो /.. | ' 
नाम प्रथमोह्ञासः॥ १ ॥ - ” 


SOT 82००-२० 
॥ मंगलाचरण ॥ छप्पयछंद्‌ ॥ | 
प्रथम वंदि परब्रह्म । 
| | परम आनद स्वरूप ॥ 
| दुतिय वंदि गुरुदेव । 
दियो जिहि ज्ञान अनुप ॥ 
तृतीय वेदि सव संत । 
"जोरि कर तिनके. आग ॥ 
मन वच काय प्रणाम । 
| ` करत भय भ्रम सब भागे || 
|' इहि भांति मंगछाचरणःक्ररिः। 











| 
| 
४०४ प्रथभोललासः ॥ १॥ [ज्ञान | 
ere TTT 
| 


सुंदर ग्रंथ वखानिय ॥ 
तहं विघ्न कोड उपजे नदी। . | 
यहि निश्चय करि मानिये ॥ १॥ | 
॥ दोहा छंद ॥ | | 
ब्रह्म प्रणस्य प्रणस्य शुरु । | 


mmm = 
Es ८ 








` चुनि प्रणम्य सब संत ॥ 
करत मंगलाचरण इद । EE 
नासत बिशन अनत ॥२॥ | 
उह ब्रह्म गुरु सत उह । । 


वस्तु बिराजत एक ॥ 
वचनविळास विभाग त्रय । | 
वंदन भाव विषेक ॥३॥ | 
. ॥ ग्रंथवनन दोहा ॥ 
रन्यो चाहत ग्रंथकीं । | 
कहां बुद्धि मम छुद्र ॥ 


समुद्र, | प्रथमोल्लासः ॥ १ ॥ ४०५ 


अति अगाध झुनि कहत हे। 
सुद्र ज्ञानसयुद्र ॥ ४ ॥ 
चोपाई छंद ॥ | 

पानसपुद्र ग्रंथ अब भांखों 

बहुत भांति मन अभिलाखों ॥ 

यथाशक्ति हों बरनि सुनाऊं । 

जो सद्गुरु पहि आज्ञा पाऊं ॥५॥ 
॥ | ॥ सोरठा छंद ॥ 
| है यह अति गंभीर । 
| उँठत छहरि आनंदकी ॥ 
| मिष्ट सु याको नीर | 
। सकळ पदारथ मध्य हे ॥ ६॥ 
| ॥ इंदव छंद ॥ | | 
| जाति निती सब छंदनकी बहु । 
सीप भई इहि सागरमांही ॥ 
है तिनमें युकताफ अर्थ हे || 


~ ~ “ल 





४०६ प्रथमोल्लासः ॥ १॥ [ ज्ञान | 
iin 


उनको हितसों अवगांदी ॥ 
जे नर जान कहावत है अति । 
गर्व भरे तिनकी गमि नांही ॥ 
सुंदर पेठि सके नहि जीवत । 
है बुडकी मरि जीवहिं जाहि ॥ ७॥ 
॥ जिज्ञासुलच्छन ॥ संवेया छंद ॥ 
जे गुरु भक्त विरक्त जक्तसों है 
तिनके संतनको भाव ॥ 
ब जिज्ञासि उद्राम रहत है | 
गिनत न काहू रंक न राव ॥ 
बाद बिबाद करत नहि कबहुँ। 
बस्तु जानिबेको अति चाव ॥ 
सुंदर जाकी मति हे ऐसी i 
सो पेठेंगे यह दरियाव ॥ ८! क्‍ 
॥ छप्पय उद्‌ ।। 
घुत कलत निज देह । 





'समुद्र, | परथमोछासः ॥ १ ॥ ४०७ 
आपको बंधद् जागत | 
छूंटां कोन उपाय 
येह उर अंतर आनत ॥ 
जन्मे मंरनकी संक | 
रहे निसुदिन मनमांही ॥ 
| ' शोरासीके दुःखं । 
॥ नही कछु वरने जाही | 
| । इहि भांति रहत सोचत सदा | 
| । संतनकों पछत फिरे ॥ 
| । है कोई ऐसो सतगुरु । 
। । जो मेरो कारन करे ॥ ९ ॥ 
| ॥ गुरुदेवकी दुेभता ॥ चौपाया छंद ॥ 
| ` गुरुदेव बिना नहि मारग सृझे । 
, गुरु विनुभक्ति न जाने ॥ 
गुरुदेव बिना नहि संसै भाजे । 
गुरु बिनु हहे न ग्याने ॥ 








३०८ प्रथमिल्लास: ॥ १ ॥ ॥ शान 


गुरुदेव विना नहि कारज होई । 
लोक बेद यों गावे ॥ 
गुरुदेव बिना नहि सतगति कोई । 
गुरु गोविंद बतावे ॥ १०॥ 
॥ तोटक छंद ॥ 
शुरुदेव विना नहि भागि जगे | 
गुरुदेव बिना नहि प्रीति लगे ॥ 
गुरुदेव विना नहि सुद ददं । 
गुरुदेव विना नहि मोक्षपदं ॥ ११॥ 
॥ मनहर छंद ॥ 
गरुकै प्रसाद बुद्धि उत्तम दसाकों ग्रह । 
गुरुके प्रसाद भवदुःख विसराइये ॥ 
गुरुने प्रसाद भेम प्रीतिह आधिक 
गुरुके प्रसाद राम नाम गुन गाये ॥ 
गुरुके प्रसाद सब जोगकी जुगति जाने 
गुरुके प्रसाद्‌ शून्यमें समाधि छाइय ॥ 


| 


समुद्रः ] प्रथमोह्ासः ॥ १॥ ४०९, 


सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपाल होई ॥ 
गुरुके प्रसाद तत्त्वज्ञान पुनि पाइयें ॥ १२] 
|. ॥ दोहा छंद ॥ 
. गुरुके सरनहिं आइये । 
तवहिं उपजे ज्ञान ॥ 


तिमिरु कहे करें रहे । 
प्रगट होइ जव भान ॥ १३ ॥ 
॥ गुरुळछन ॥ रोडा छंद ॥ 
चित्त ब्रह्म लय लीन । 
नित्त सीतलसो हिदेय | 


` ` क्रोधरहित सव साधि । 

साधु पद्‌ नांहिन निदेय ॥ 

अहंकार नहिं ळेश | 

" | । महंत सवन सुख दिऽजय । 

सिष्य परिक्ष्य विचारि | 

` जगत महि सो गरु किज्जय ॥ १४'॥ 


॥ आई 2 ३ शर (य a + "4 
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:४१० प्रथभोद्डास;। ॥ १॥ [शान 
॥ छप्पय छंद ॥ 
'सदा प्रसन्नस्वभाव । 
| प्रगट सोपर राजय । 
तृप्ति ज्ञान विज्ञान । 
अचल कूटस्थ विराजय ॥ 
सुखनिधान सवेज्ञ । 
मान अपमान न जाने । 
सारासार विवेक । 
सकळ मिथ्या भ्रम भाने॥ 
'भिच्रते हृदय ग्रंथिका । 
छिद्रते सव संशया ॥ 
कहि सुंदर सो सतगुरु सहि। | 
चिदानंद घन चिन्मया ॥ १%॥ | 
॥ पमंगळ छंद ।॥ 
नर्द ब्रह्म परित्रह्म अली विध जानिये | 
पाँचतरव गुन तीन झपा करि मानियें 








` सखंडद्रः] प्रथमोछ्लासः ॥ १॥ ७११. 
बुद्धिवंत सब संत कहे गुरु सोई रे | 
और ठोर सिप जाई । ञ्रमे जिनि कोइ रे ॥ १६ 
॥ नंदि छंद ॥ 
' ज्रह्मभूत अवस्था जामहिं होई ॥ ट 
| सुंदर सोई सतगुरु जाने कोई॥ १७॥ 
॥ सोरठा छंद ॥ 
. ऐसे गुरुप आई । प्रश्न करे कर जोरिकें ॥ 
सिष्य मुक्ति व्हे जाइ। ससे कोई नां रहै॥१८॥ : 
॥ गुरुदेवकी प्राप्ती ॥ चोपाई. छंद ॥ 
खोजत खोजत सतशुरु पायो । 
भूरि भाग्य जाग्यो सिष्य आयो ॥ 
१ देखत इष्टि भयो आनंदा । 
|. यह तो कृपा करी गोविंदा ॥ १९॥ 
| ॥ दोहा छंद ॥ 
| | गुरुको दरसबु पाये । 
। सिषपायो संतोषु ॥ 
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। ॥ 





` ४१२ भ्रथमोह्ठास:॥ १॥ [शान प्रथमोछासः ॥ १॥ [ ज्ञान 


कारज मेरो अब भयो । | 
मनम मान्यो सोषु ॥ २० ॥ 
` ॥ शिष्यक्ृत प्राथनाएक ॥ सोरठा छंद ॥ ` 
सीस नाई कर जोरि । 
सिष्य सु प्रारथना करी ॥ 
प्रथु लीजें छोरि॥ . 
अंभयदान मोहि दीजीय॑ ॥ २१ ॥ 
॥ अधश्चुजंगी छंद ॥ 
हो देव स्वामी । अहं अंध कामी ॥ 
कृपा मोहि कीजें । अमै दान दीजे ॥२९॥ | 
बडे भागि मेरे | लहे अंघ्रि तेरे॥ . " 
तुझे देखि जीजें । अभै दान दीजे ॥२३॥ 
प्रभू हों अनाथा | गहो क्यों न हाया। ' 
| ___ दया क्यों न कीगे। अभे दान दीजे ॥२४ | 
दुखी दीन पानी । कहो ब्रह्म वानी ॥ 
हुदो प्रेम भीजें । अभे दान दीजे ॥.९५॥ 


f 
१ | 











छुद्र ] प्रथमोह्ासः ॥१॥ ४१३ ` 


जिते जैन देखे । सबे भेख पेखे ॥ 
तुझे चित्त धीजे । अभे दान दीजे ॥२६॥ . 
फिया देश देशा । किये दूरि केशा ॥ 
नही यों पतीजें । अभे दान दीजे ॥२७॥ 
गयो आयु सारो । भयो सोच भारो ॥ 
. दथा देह छीजें । अभे दान दीजे ॥२५॥ 
. ` करो मोज ऐसी रहें बुद्धि बेसी ॥ : 
सुधा नित्य पीजे । अभे दान दीजे ॥२९ | 
॥ गुरुदेवकी प्रसन्नता ॥ सोरठा छंद ॥ | 
मुदित भये गुरुदेव | देखि दीनता शिष्यकी | | 
सबै बताऊं भेव । जोई जो तूं पूछि है॥३०॥ 
॥ शिष्यकी प्रसन्नता ॥ पघडी छंद ॥ 
करजोरि उभे सिष करि प्रनाम । 
“ तब प्रश्न कोन मन धरि विराम ॥ ` 
हों कान्नु कांलु यह जगत आहि । 
पुनि जन्म-मरन मथ कहहु काहि ॥३१॥ | 





- छश प्रथमोहासः ॥ १॥ [श्ञांन. | 
 ॥श्रीणुरुरुवाच॥ बोधक छंद ॥ 
है चिदानंदघन बहम तुं सोई । | 
देह संजोगतं जिवत श्रम होइ ॥ ' 
जगत हैं सकल यह अनछतो जानो । 
जनम अरु मरन यह स्वभ करि मानी ॥३९॥ | 
॥ शिष्य उवाच ॥ गीतक छंद ॥ | 
जो चिदानंद स्वरूपस्वामी 
ताहि भ्रम कहो क्यों भयो । 
तिहि देहके संजोग व्हेके 
जिवत मानी क्‍यों ल्ह्यो ॥ 
यह अछनतो संसार केसें 
जो मत्यक्ष प्रमानियें । 
जनममरन प्रवाह जोसो | 
स्वभकरि क्यों जानिय॑ ॥ ३३॥ | 
॥ श्री गुरुरुवाच ॥ दोहा छंद ॥ | 
भ्रमहीकों भ्रम ऊपजे । 
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चिदानंद रस एक ॥ 
| बृगजल प्रत्यक्ष देखिये ॥ ` 
F तेसं जगत विवेक ॥ ३४ ॥ 
| ॥ चौपाई छंद ॥ 
निद्रोम सूतो है जालो । 
जनम मरनको अंत न तॉलों ॥ 
जागि परे तव स्वपन वखाना | 
तब मिटि जाई सकल अज्ञाना॥ ३५॥ | 
॥ शिष्य उवाच ॥ सोरठा छंद ॥ 
स्वामी यह संदेह । 
जागे सोवे कोन सो ॥ 
यह जो जड मन देह । 
अ्रमहिकों श्रम क्‍यों भयो ॥ ३२६ ॥ 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ कुडलिया छंद ॥ 
सिष्य कहांलों पूछि है । 
म तो उत्तर दीन। 


सघुद्र, ] प्रथमोलासः ॥ १ ॥ ४१५ 
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४१६ 'प्रधन्नोलासः ॥ १.॥ [ज्ञान | 
जबलगि चित्त न आई है। 
. तवलगि हृदय मलीन ॥ | 
तवलूगि हृदय मलीन । | 
जथारथ केसे जाने । 
श्रमे त्रिणुनमे बुद्धि । 
आपु नाही पहिचाने ॥ 
कहिवो सुनवो करत । 
ज्ञान नहि उपजे जहांलो | 
म तो उत्तर दीन । आ: 
सिष्य पूछेगो कहाली ॥ ३७॥ ` 
॥ शति थीसुंद्रदासावेराचिते ज्ञानसमुद्रे गुरुशें- 
स्यळ्च्छनानरूपनो नाम प्रथमालासः ॥ १ ॥ 
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समुद्र, ] डितीयोल्लासई ॥ २ ॥ ४१७. 
' अथ उत्तम मध्यम कनिष्ट 

. भक्तियोग निरूपणार्थ नाम 
 द्वितीयोछासः ॥ २॥ 


॥ शिष्यउवाच ॥ दोहा छंद ॥ 
स्वामी हृदय मलीन मम शुद्ध कवन विधि होई । 
. सोई कहो बिचारिके संसे रहे न कोई ॥ १ ॥ 
| ॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ चोपाई छंद ॥ 
सुनहु सिष्त यइ तीनि उपाई । 
न्‌ Tt राई ॥| 
उने सारण झुळोगाई ताइ बताव । 
| तब तू शुद्धस्वरूपहि पावे ॥ २॥ 
| शिष्यउवाच॥ पघडी छंद ॥ ... 
| | अब भक्ति कहो गरु के प्रकार! 
हुउज्ञोग अंग पाई बिचार ।। 














४१८ द्वितीयोल्लासर? ॥.२ ॥ [जान्न 


` पुनिःसांख्य सुजोग बताउ नाथ | 
भवसागर बूडत गहहु हाथ ॥ ३॥ 
॥ श्रीगरुरुवाच ।॥ सवाया छंद ॥ 
सिषि प्रथमहि नवधाभक्ति कहतहें । | 
नव भकारहे ताको भेद ॥ 
दसमी प्रेम लछना कहियें । 
सो पावें जो व्हे निवेद ॥ 
पराभक्ति है ताके आगें । 
सेवक सेव्य न होइ विछेद ॥ 
उत्तम मध्य कनिष्ठ तीनिविधि । 
सुंदर मिटि हैं इनते खेद ॥ ४॥ | 
॥ शिष्यउवाच ॥ छप्पय छंद ॥ | 
अवनवधा भक्ति बखानि कहो गुरु भिन्न करि। | 
मेमलछना कोन सुनावहु शीशः दाथ धरि ॥ | 
परा भक्तिको भेद कहो गुरु कोन प्रकारा | | 
को उत्तम को मध्य कौन कनिष्ठ निरधारा ॥ | 


मक savoir बन है ७७ mT 











यह दयासिधु मोसो कहो तुम समान. नहीं कोइ है 
जब कृपा कटाक्षही देखिहों तव मम कारण होइ है 
॥ श्रीणुरुरुवाच ॥ चोपाई छंद ॥ 

| मुनि सिषि नवधाभक्ति विधान । 

... श्रवन कीरतन सुमिरन जान ॥ 
पादसेवनहु अचन वंदन । | 
दास्यभाव सख्यत्व समरपन ॥६॥ 

॥ सोरठा छंद ॥ 
यह नव अंगनि जानि सहित अनुक्रम कीजिये। 
सवहिनकों सुखदानि भक्ति कनिष्ठा यह कही ॥ 
॥ शिष्यउवाच ॥ मालती छंद ॥ 
श्रवण प्रथु कोनका कहियं । 

कीरतन कोन विधि छहियें.॥ 

अरु सुमिरन कोन कहि दीजे | 
| . चरनसेवासोक्यों कीजै ॥८॥ 
| भरचना कोन बिधि होई ॥ 


समुद्र, ] ट्वितीयोल्लास ॥२॥ ४१९. 
| 
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४२० द्वितीयोछासः ॥ २॥. [जान 
बंधना कहो गुरु सोई ॥ | 
दास्य सख्यत्व पहिचांना ॥ | 
निवेदन आत्मा जानो. ॥९॥ | 

॥ सोरठा छंद ॥ ॒ 
एक एकको मेव मोहि अलुक्रमसों कहो॥ | 
तुम कृपाल गुरुदेव पूछत विलगन मानिय १० 
- ॥श्रीणरुरुवाच॥ चपक छंद ॥ | 
सिष्य तोहि कहो सुनि वानी । 
सब संतनि साखि दखानी ॥ 
है रूप ब्रह्म जाना । | 
निर्गुन सगुन पहचाना ॥ ११॥ | 
निगुन निजरूप नियारा । 
पुनि सगुन संत अवतारा ॥ ` 
निगुनकी भक्ति. सु मनसा । 
संतनकी मन अरु तनसों. ॥ १९ || 
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| | समुद्र, J द्रितीयोज्लासः ॥ २ ॥ - ४२१ 


| ॥ श्रवन भक्तिवनन ॥ 
| एकाग्रहि चित्त जु राखे ॥ 
इरिगुन सुनि रसना चाखै ॥ . 
| पुनि सुने संतनके वैनां । 
। यह श्रवनभक्ति सुखचेनां ॥ १३॥ 
॥ कीतेन भक्तिवनन ॥ ` 
हरिगुन रसना गित गावे । 
अति हि कर प्रेम वढावे ॥ 
यह भक्ति जु कीतन कहियें। ` 
पुनि गुरु प्सादतें लह्यि ॥ १४॥ 
: ॥ स्परन अक्तिवनन ॥ . 
| | . अब सुमरन दोयप्रकारा ॥ 
। एक रसना नाम उच्चारा ॥ 
| इक हृदय नाम ठरावे। ` | 
' यह छुमिरनभक्ति कहावे ` ` | १५॥ 
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9२३. ` द्विवीयोह्लाल: ॥ २॥ [ज्ञात | 
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॥ पादसेवन. भक्तिवनन ॥ 
निजु चरनकमल महि लोटे । fi 
मनसा करि पाइ पोटे ॥ | 
यह भक्ति चरनकी सेवा । 
` सञ्चञ्ञावत है गुरु देवा ॥ १६॥ | 
॥ अर्चन भक्तिवनन ॥ चांवर छंद ॥ 
अब अचेनाको भेद सुनि। _ 
सिषि देउ तोहि वताइ ॥ 
आरोपिकें तहां भाव अपनो। : 
सेइयं मन लाइ ॥ 
रचि भावको मंदिर अनूपम ॥ . 
अकल मूरति मांहि । 
पुनि भाव सिंघासन बिराजे | 
भाव बिनु कडु नाही ॥१०॥ 
निज्ञ भावकी तहां करेपूजा। | 
बेंठि सनमुख दास-। 





| समुद्र; ] द्वितीयाह्ला्तः ॥ २ ॥ ४९३ 


तहां भावहीकी कलस भरि धरि । 
नित्य स्वामी पास ॥ 
त्या भावहिको उघटनो करि । : 
भाव नीर नव्हाइ । 
करि भावहीके वसन बहुविधि । 
अंग अंग बनाइ ॥ १८ ॥ 
` तहां भाव केसर भाव चंदन | 
- भाव करि घसि लेह । 
पुनि भावही करि चरचि स्वामी । 
तिलक मस्तक देहु ॥ | 
छ भावहीके पुष्प उत्तम । 
माल अनूप । 
पहिराइ प्रशुकों निरखि नखसिख । 


, भावसेवे धूप ॥ १९ ॥ 
। तहा भावही छे घरे भोजन | | 
| भाव लावे भोग । 








शू उितीयोहास ॥२॥ ` [का 


द्वितीयोह्लालः ॥ २॥ ` [ घात 


पुनि भावहीं करिके समे । 
सकल प्रभुको जोग ॥ 
तहां भावहीको जोइ दीपक | 
भाव घृत करि सांच । 


तहां भाषहींकी करे थारी। `. 


धरें ताके बीच ॥ २०॥ 


तहां भावकी घंटा रु झालरि । 


संख ताछ मृदंग । 

तहां भावहीके शब्द नाना । 

रहे अति सारंग ॥ | 

तव भावहीकी आरती करि । | 
करहिं वहुत पनाम । 


` तहं स्तुती वहुविधि उच्चरै। ` | 
धुनि सहित छै छै नाम ॥२१॥ 


| 
| 


॥ अथ स्तुत्यष्ठक ॥ मोतीदाम छंद ॥ | 
झहोहरिदेव।नजानतसेव | | 


ध्प्ुद्र, ] द्वितीयोासः ॥ २ ॥ ४३५ 

अहो हरि राइ। परों तेरे पाइ ॥ 

| सुनो यह गाथ। गहो मम हाथ |. 

अनाथ अनाथ अनाथ अनाथ ॥ २२ | 

| अहो प्रश्न नित्य | अहो मञ्च सत्य। . 

अहो अविनासि । अहो अविगत्य ॥ 

अहो प्रश्न भिन्न । दिसे जु प्रकृत्य । 

निहृत्य निहृत्य निहत्य निहत्य ॥ २३॥ 
अहो प्रभु पावन नाम तुझार । 

' भजे तिनके सब जाहि बिकार ॥ 

' करी तुम संतनकीं जु सहाइ । 

अहो हरि हो इरि हो इरि राइ॥ २४॥ 

| अहो मञ्च हो सरबज्ञ सयान । 

दियो तुम गभ हिते पय पान॥ . : 

सो त्यों अव क्‍यों न करो प्रतिपाळ । 

अहो इरि हो हरि हो हरि लाळ ॥२५॥ 
रु ब्रह्म पुरंदर महेश । 








` ४२६... हितीयोल्लासः ॥२॥ [ज्ञात | 


भजे सनकादिक नारद शेष ॥ 

भजे पुनि और अनेकहि साध । 

अगाध अगाध अगाध अगाध ॥९६॥ 
अहो सुखधाम कहे गुनि नाम । 

अहो सुखदेन कहे युनि वेन ॥ 

अहो सुखरूप कहे सुनि भूप। . 
अरूप अरूप अरूप अरूप ॥ २७॥. 
अहो जुग आदि अहो जुग अंत । 

अहो जुग मध्य कहे सब संत ॥ 

अंहो जुग जीवन हो जुग जत । 

अनंत अनंत अनंत अनंत ॥ २० | 
अहो प्रशु बोलि सके कहो कोडु । 

गंदी सिद्ध साधकही मुख मोनं.॥ 

गिरा मन बुद्धि न होइ विचार 

अपार अपार अपार अपार ॥ २९ | 
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| समुद्र, ] द्वितायोज्लासः ॥ २॥ ४२७ 
॥ दोहा छंद ॥ 
बहुत प्रसंसा करि कहे हों परशु अति अज्ञान | 
| पूजा विधि जांनो नहीं सरन राखी भगवान ॥ 
' ॥बंदना भक्तिवनन ॥ लीला छंद ॥ 
बदन दोइ प्रकार कहें सिष संभलियं.। 
दंड समान करे तिनसों कर दंड: दियं ॥ 
` ज्या मन त्या तन मभ्य प्रशुके पाय परे । | 
| | या. विधि दोय प्रकारसु वंदन भक्ति करे॥३१॥। | 
. ॥दासत्व भक्तिवनन ॥ हसाल छंद ॥ | 
नित्य भवसो रहे हस्त जोरि कहें । 
| कहा परञ्च मोहि अग्या सु-होई ॥ 
_ पलक पतिव्रता पति बचनखडे नही । 
भक्ति दासत्व सिष जानि सोई.॥ ३२ ॥ 
, ॥सख्यत्व भक्तिबनन ॥ दुमिला छंद ॥ 
| सुनि सिष्य सखापन तोहि कहे ॥ 
॥ हरि आतमके नित संग रहे 





४२८ 'द्वितीयोहासः ॥ २॥ [क्षार 


बका छांडत नांहि समीप सदा । 
| ` जिनहीं तिनकं यह जीव बहे ॥ 
' अर्व तू फिरिकें हरिसो हित राख- 
हि होहि सखा दृढ भाव गहै ॥ 
> जिम सुंदर मित्रनि मित्र जपे यह | 
{ 'भक्ति सखापन बेद कहै ॥ ३३॥ 
. ॥ आत्मनिवेदन भक्तिबनेन ॥ दोहा छंद ॥ 
' प्रथम समर्पन मन करे । द्वितीय समपन देह ॥ 
तृतीय समर्पन घन कर | चतुर समर्पन गेह ॥२१ 
॥ मोतीदाम छद ॥ 
गेह दारा धनं। दास दासी जनं। | 
| द गनं । सर्व हैती भनं | 3 
र॒ जे मं तन | है भ तन । 
सिष्य वानी सुन । आतमा अरपनं ॥ २ 
॥ दोहा छंद ॥ | 


नवधा भक्तिस यह कही । भिन्नभिन्न सपुझाई॥ | 
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समुद्र, ॥ दड्वितीयो्लासः ॥ २ ॥ ४२९, 


| याको नाम कनिष्ठ है। सिष्य सुनहि चितु ठाई 
| ॥ मेमळच्छना वर्नन ॥ 

| ॥ शिष्वउवाच ॥ रासा छंद ॥ 

' हे प्रश मोसो कही तुम नोधाभक्ति श्रह । 
फेरी कहो समुझाइ सुजानि कनिष्ठ यह ॥ 

` मध्यहि भक्ति सुनाय कुपा करि क्‍यों न अंब | 
जानत तो गुरुदेव जु औसर होई कब ॥२७॥ 

॥ श्रीगुरुरु्वाच ॥ सोरठा छंद ॥ 

॥ शिष्य सुनाउं तोहि । प्रेम छछना भक्तिको ॥ 
न अव होहि । जो तेरे सिर भाग्य है॥३८॥ 
| ॥ इंदव छंद ॥ 

प्रेम लग्यो परमेश्वरसा तथ। ` 

भूलि गयो सिगरो घरु वारा ॥ ` 

ज्यो उनंमत्त फिरें जितहीं तित | 

नेक रही न शरीर संभारा ॥ 

स्वास उसास उठे सब रोम | 








(४३० 'द्वितीयोल्लासई ॥ २॥ [ब्वा 
चले इग नीर अखेडित धारा ॥ _ 
| सुंदर कोन करे नवधा बिधि ॥ 
छाकि पर्यो रस पी मतबारा ॥ ३९ || 
र ॥ नाराचं छंद॥ . | । 
| न लाज तीन लोककी न वेदको कद्यो कर। 
। न शंक भूत भेतकी न देव जक्षतं डरे॥ ` 
। सुनेन कान औरकी द्रसे न ओर इच्छना। 
. कहैनमूख और वात। भक्ति भेमळच्छना।४१ 
|  . ।। रंगीक्ता उंद ॥ 
. निंसुदिन हरिसो चिताशक्ती । 
सदा छग्यो सो रहिये। . 
पदर कोई न जानि सके यह। . | 
भक्ति सु भेमलच्छना कहियें ॥ ४१॥ | 
॥ बीजुमाला छंद ॥ | 
प्रेम अधीनों छाक्यो डोले। ' | 
` क्योंकों क्‍्योंही बानी बोले ॥ | | 





समुद्र, | दिर्तायोळास: ॥.२॥ .४३१ 
जैसे गोपी भूली देहा । | 
तेसो चाहे जासों नेहा. ॥४२॥ . 
॥ छप्पय छंद ॥ | 
| कबहु हसी उठि अत्य । करें रोवन फिर लागे | 
, कैवहुक गदगदकेंठ । सब्द निकसे नहि आगे ॥ 
` कबहुक हृदय उमंग । बहत उंचे स्वर गावे । 
| वहु व्हे मुख मौन । गगन ऐसे रहि जावे ॥ 
चित्त वित्त हरिसां लग्यो । सावधान केस रहै । 
यह प्रमलच्छना भक्ति है। सिष्य सुनहु सुंदर कहै॥ 
| ` ॥ मनहर छंद ॥ त 
| | ' नीर विनु मीन दुःखी पीर बिजु सिसु नेस । 
| पीरकी ओषदि विनु कैसे रद्यो जातु रै ॥ 
। चातक ज्या स्वाति बंद । चंदकों चकोर जैसे | 
| चेदनकी चाहि करि सर्प अकुलातु है॥ 
| . निधन ज्या धन चाहे | कामिनिका कैत चाहे। - ` 


॥ 
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४३२ __द्वितीयोह्लासः ॥ २॥  [ शाने [ शाने 
ऐसी जाके चाहि नाहि कडु न सुहातुहे॥ | 
प्रेमकों प्रवाह ऐसे । भेम तहां नेग्नु केसं |. | 
सुंदर कहत यह प्रेमहीकी वातु हे ॥ ४४॥ | 
॥ चोपाई छंद ॥ 
| 
| 
। 
| 
| 





| 
| 
थह प्रेम भक्ति जाके घट होई 
ताहि कडु स सुहाव॥ 
| पुनि भूख तृषा व्यापे नहि ताकें | 
निसुदिबु नींद न आवै ॥ 
मुखं उपर स्वासा पीरीसी । 
नन नीर झर लायो ॥ 
यह प्रगट चिन्ह दीसत है । 
| जाको प्रेम न दुरे दुरायो ॥ ४५॥ | 
i ॥ दोहा . छंद ॥ . 
_ अम भक्ति सो यह कही । जानत बिरला कोई॥ 
` ` ;हिये कडुषता कयौं रहे । जा.घट ऐसी. होई 





| सुदर ] द्वितीयोलासः ॥ २॥ ४३२ 
॥ पराभक्ति वनन ॥ शिष्यउवाच ॥ 

| ॥ चोपाइ छंद ॥ 

| है प्रभु प्रेम भक्ति यह गाई । 

| 

। 





सो तो तुम मध्यमा सुनाइ ॥ 
उत्तम भक्ति परा प्रभु केसी । 
करहु अनुग्रह कहिये जैसी ॥ ४७॥ 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ दोहा छंद ॥ 
। सिष्य तेरि सरधा बडी । सुनिबेकी अति प्पास । 
। प्रा भक्ति तोसो कहो । जातं होइ प्रकास ॥४८॥ 
॥ गीतक छंद ॥ 
विछेप कबहु न होइ हरिसा । 
निकट इत्य निट्त्यई ॥ 
तहां सदा सनगुख रहे आगे । 
हाथ जोरे भ्रत्यहों ॥ 
' पल एक कबहु न होइ अंतर | 
: टकटकी लागी रहे ॥ 
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४३४ छ्वितीयोहासः ॥ २॥ ज्ञान 
यह पराभक्ति प्रकास परिचय । 
सिष्य सुनःसंतगरु कहे ॥ ४९॥ ` 

॥ इंदव छद्‌ ॥ | 
सेवक सेव्य मिल्यो रसु पीवत । 
भिन्न नहीं अरु भिन्न सदाही 
“ज्या जल पिंड धयो जल बीचसु । 
पिंड रु नीर जुदे कडु नाहीं॥ 
ज्यों गमे पुतरी इग एक । 
नही कछु भिन्न रु भिन्नि दिखाइ ॥ 
सुद्र सेवकभाव सदा यह | | 
भक्ति परा परमातम माही -॥ ५० ॥ 

. ॥ छप्पई छंद ॥ र्ल. 
श्रवण बिना धुनि सुने । नयजु बिजु रूप निहारे! 
` रसना बिनु उच्चरे । प्रसंशा बहु; बिस्तारै ॥ 
रस्य चरन बिनु करे । हस्त बिनु ताळ बजाव 
अंग विना मिळि'संग । बहुत-आनंद बढावै (| 











समुद्र, | द्वितीयाह्लासः ॥ २ ॥ ४३५ 


विनु सीस नवें जहाँ सेव्यकों। . 
सेवकपाव लिये रहं। | 
मिलि परमातमसां आतमा । 
प्राभत्ति सुंदर कहं . ॥५१॥ 
॥ चदाना छद॥ ` 
_सेव्यको जायके दास ऐसे मिले। . 
 एकसो होय पे एक व्हे नांमिळे ॥ 
आपनो भाव दासर छाडे नही । 
सो पराभक्ति है भाग्य पावै कहा ॥५२॥। 
` ॥ हरिसंषाणा छंद ॥ 
 मिळे'एक संगा । नही भिन्न अंगा ॥ 
। | करे यां दिलासा धरे भाव दासा ॥५३॥ 
| ॥-चोपाई' छंद ॥ 
| ' ज्या पृगतृष्णा धूप मंझारी । 
५ एक मेक अरु दीसे न्यारी ॥ 
| > ह्योंदीःसेवक स्वामी एका । ` 











| | EN ' दितीयोलासः ॥ ३॥ '[ ज्ञान 
सुख विलास यह भिन्न विवेका ॥५९॥ 
॥वोटक छेद ॥ 
हरिमें हरिदास विछास करे । | | 
हरिसा कवहुं न विछोह परें ॥ 
. हरि अच्छर त्या हरिदास सदा । 
रस पीवनकूं यह भाव जुदा ॥ ५५॥ 
 ॥मनहरछद। 
तेजोमय स्वामी तहुं सेवकही तेजोमय । . 
तेजोमय चरननीकें तेजोसिरू नावही ॥ 
` तेजोमय सव अंग तेजोमें मुखारविद । 
तेजोमें नेन:निरखी तेजोमय भावहिं॥ 
तेजोमय ब्रह्मकी प्रसंसा करे तेजोमय | 
तेजहीकी रसना गुनानुवाद गावही ॥ 
तेजोमय सुंदरह भाव पुनी तेजोमय। ` 
तेजोमय भक्तिहुके तेजोमय पावही ॥५%। 








समुद्र, ] देर्तायोलास: ॥ ३॥ ४३७ 
| ॥ दोहा छंद॥ .. 
| त्रिविध भक्ति लच्छन कहें। उत्तम मध्य कनिष्ठ 
| सिष्य सुनहु सिद्धांत यह । उत्तम भक्ति गरिष्ठ। 
॥ इति श्रीखुंदरदासविरचिते ज्ञानसमुद्रे उत्तम 


मध्यम कनिष्ठ भक्तियोग निरूपणं 
नास छि्तायोल्लालः ॥ २॥ 


| अथ अशंगजोग निरुपणाये 
नाम ततीयोछासः ॥ ३॥ 
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. ॥ शिष्य उवाच ॥ चोपाई छंद ॥ . 
है प्रभु नवधा कही कनिष्ठा । | 

ग्रेपळंच्छना मध्य सुपष्ठा ॥ 

परा भक्ति उत्तमा. बखानी । 

सो तीनो मं नीकै जानी . .॥ १॥ 


 अनप्रकूजोग सिद्रांत घुनाओो ... 





| ४३८ ततीयोह्ालः ॥ ३॥ ज्ञान 

| तिनके अग मोहि समुझाओ ॥ 

| तुम सर्वज्ञ जगतंगुरु स्वामी । 

| करहु कृपा अव अंतरजामी ॥२॥ ` 

| ॥ श्रीयरुरुवाच ॥ दोहा छंद ॥ . ` 

| ते सिख पुछ्यो चाहि करि । जोग सिद्धांत प्रा 

| ` तोहि सुनाउ हेत करि । अष्ट जोगकै अग ॥३॥ 

| तिनके अंतरथुत है । युद्राबंध समस्त ॥ 

| नाडी चक्र प्रभाव सब । आव तेरे हस्त ॥४॥ 

| ॥ छप्पयं छंद ॥ 

प्रथम अग यम कहाँ। दूसरो नेम बताई । 

तीसरो आसन भेद । सुनो सव तोहि सुनाउं ॥ 

चतुंरथ प्रानायामः। पंचम प्रत्याहारं । 

धष्ठम सान धारना | ध्यान सप्तम बिस्तार ॥ 
पुनि अष्टम अंग समाधि हे । 

| भिन्न भिन्न समुझायहें। 

| भव सावधान होय सिष्य सुनी | 








- समुद्र, |. तृतीयोलासः ॥ ३॥ ४३९, 
सो सब तोहि वताय हो. ॥५॥ 
॥ दोहा छंद ॥ 

दस प्रकारके यम कहों | दस प्रकारके नेम ॥ 
उभय अंगं पहिले संथें । तव पाठे व्हे मेम ॥६॥ 
` प्रथम हिं यम दृढ कीजिये । तव ऊपर बिस्तार ॥ 
` महिलायत जु डिगे नही। याँ यम लेहु विचार ७ 
॥ अथ यसको निनेय ॥ छप्पय छंद ।! 
` ' प्रथम अहिंसा सत्य । जानि अस्तेयकु त्यागे ॥ 
ब्रह्मचर्यं हढ ग्रहे । धृति क्षमसो अनुराग ॥ 
दया बडो गुन माग । आजेब रुदे पुनि आने। 
प्रिताहार नित करे । सोय नीकी विधि जानै॥ 
यह दस प्रकारके यम कहे । इठपदीपिकाग्रंथर्म । 

जो पहिळे इनको गह। सो चळत जोगके पंयम ८ 
| प्रथम अहिंसाको लच्छन ॥ दोहा छंद ॥ 
प्रन करि दोष न कीजियें। वचन न लावे कर्म ॥ 


०००७ 


प्रात न कीजे देहसों । यहें अहिंसा धमे ॥ ५ || 





४४०... तृतायोलास: ॥ ३ ॥ [ शॉन 








॥ द्वितीय. सत्यको लब्छन ॥ सोरठा छंद ॥ 
सत्यछु दोय प्रकार । एक सत्य जो वोलिये॥ 
मिथ्या सव संसार | दजो सत्य सु ब्रह्म है ॥१०| 

॥ तृतीय अस्तेयको लच्छन ॥ चोपाई छंद ॥ 
सुनिये सिप अव ही अस्तेयं। ` 

चोरी है प्रकारकी हेयं ॥ 
तनकी चोरी सवहि बखाने । 
मनकी चोरी मनहीं जाने ॥ ११॥ 
॥ चतुथ ब्रह्मचर्यको लच्छन ॥ पमंगल उंद ॥ 


ब्रह्मच इहिं भांति भलो विधि जानिये । 


काम जु अट प्रकार सही करि मानियं॥ ` ` 
वाच काठ दृढ वीय जतीही होयरे । 


` ओर बात अब नाहि जि्तेद्रिय कोपरे ॥ १९॥ 


॥ पंचम अहप्रकार मेयुनको छन्छन ॥ 
॥ दोहा छंद ॥ 
धारी समरन श्रवन सुनि । दृष्टि हूं माष होर 


समुद्र, ] तृवीयोह्वास; ॥४॥ ४४१ 
नह्य त्रतांत रु हास्परति। बहुरी स्पशहि कोई १३ 
॥ सोरठा छंद ॥ 
सिष्य सुनह यह भेद । मेथुन अष्ट प्रकार तजि ॥ 
कह्यो प्नीश्वर बेद । ब्रह्मचय तव जानिये ॥१४॥ 
॥ षष्टम छमाको रच्छन ॥ मालती छंद ॥ 

छपा अब सुन सिष्य मोसाँ । 
सहनता कहाँ सब तोसां ॥ 
दुःख दृष्ट दे ही ज्यो भारी 
दुःसह घुख बचन शुनि गारी ॥ १५॥ 
कवहु नाहि. छोमकों पाव । 
उदधि ज्यों अग्नि बूझाव ॥ 
बहोरी तन त्रास द कोई | 
छमा करि सहे सिष्य सोई ॥ १६॥ 
॥ सप्तम धृतिको लच्छन ॥ इंदव छंद ॥ 
| धीरज धारी रहे अभि अंतर । 
जो दुख देहहि आय परे जु॥ 





४४२ तृतीयोल्लाक्षः ॥ ३॥ ` [ज्ञान 


he “महक “02%. का 


उठत वेठत बोलत चालत । | 
धीरजही धरि पाव धरे जू ॥ 
जागत सोवत जीवत पीवत । 
धीरजसां धरि जोग करे जू ॥ 
देव दईतहि भूतहि भेतहि । 
कालहुत कवहू न उरे जू ॥ १७॥ 
॥ अएम दयाको लज्छन ॥ तोटक छंद ॥ 
सब जीवनके हितकी जू कहें । 
मन वाचक काय दयाल रहें ॥ 
सुखदायकहु समभाव लिये । 
सिष्प जानि दया निरवेर हियें। १८॥ ` 
॥ नवम आजेवको लच्छन ॥ हरिपद छंद ॥ 
कोमल हृदय रहै निशि वासुर । 
'कोम्रल वोळे वानी ॥ 
कोमल दृष्टि निहारै सबका । 
कोमरळता घुखदानी ॥ ` 


` श्वमुद | तृतीयो्लासः ॥ ३॥ ४४३ 
कोमल भूमि करे नीकि विधि । 
वीज शहि दोय आवे । 
त्यो यह आजव लच्छन सुनि सिष्य । 
जोग सिद्धकों पावे ॥ १९ ॥ 
. ॥ दशम मिताहारको छच्छन॥ पधडी छंद ॥ 
जो सात्विक अन्न सु करे भक्षि । 
अति तिक्त न मधु रस निरखि अक्षि॥ 
तजि भाग चतुर्थक ग्रहं सार । 
सुनि सिष्य कह्यो यह मिताहार ॥ २० ॥ 
॥ शौचको लच्छन ॥ चर्पट छंद ॥ 
वाहिर भीतर मञ्जन करियें । 
मृत्तिका जल करि बपुमल हरिये ॥ 
शागादिक त्यागं हृद शुद्ध । 
सोच उभे सिप जानि भडुद्ध ॥ २१॥ . 
॥ दोहा छेद ॥ - 
दस प्रकार यह जम कहे। मथम जोगको अंग || 








४४४ तुतायोज्लालः ॥ ३॥ ज्‌ ज्ञान 
| दस मकार अव नीम सुनि। भिन्न;भिन्न परसंग | 
॥ दशविध नियम बनेन ॥ छप्पय छंद ॥ 
तप संतोपहि ग्रहे । बुद्धि आस्तिक जो आने॥ 
दान समुझि कर देय । मानसी पूजा ठाने॥ | 
` श्रवण सिधांत घुने। छाज मति दृढ करि रासै ॥ 
'. जाप करे मुख मोन। तहां लगि बचन न भांखै॥ 
| पुनि होम करे इहि विधि । 
| तहां जेसी बिधि सत गुरु कहे । 
दस प्रकारको नियभ यह । | 
भाग्य विना केसे लहें ॥२३॥ | 
॥ प्रथम तपको छच्डन ॥ पाइईक्त छंद ॥ 
शब्द्‌ स्पेश रूपहि तजनं । 
त्या रस गंध नाहि भजन ॥ 
ईद्रिय स्वाद ऐसे इरनं । | 
सो तप जाने नित्य समरन॑ ॥ ९९॥ 











तत्र, | ठुतीयोह्ालः ॥ ३ ॥ ४४५ 
॥ द्वितीय संतोषको लच्छन ॥ हसाल छंद ॥ 
देइको प्रारव्ध आइ आगे रहे) 
कल्पना छांडी निश्चित होई ॥ _ 
पुनि जथा लाभसो वेद सनि कहत है॥ 
परम संतोष सिष जानि सो ॥ २५॥ 
॥ तृतीय आस्तिक्यको लच्छन | 
॥ सवाया छंद 
शाक्ष रु बेद पुरान कहत है । 
.शब्द-ब्रह्मको निश्चय धार ॥ 
पुनि गुरु संत सुनावत सोइ । 
बारबार सिष ताहि विचार ॥ . 
होई के नाहि सोच मत आनहि । - 
अप्रतीत हृद्येतं टारि ॥ 
करि प्रतीत बिस्वास आनि उर । 
यह आस्तिक बुद्धी निरधारि ॥ २६ ॥ 


| । दे तृतायोह्वासः ॥ ४४६ तृतोयोज्लाखः ॥ ३॥ [शानः 
| ॥ चतुर्थ दानको छच्छन॥ छुंडलिया ॥ . 
दान कहतहे उभय विधिसुनि सिष करिहिं प्रवेत् । 

| ऐक दान कर दीजिये ऐक दान उपदेसु ॥ 
। एक दान उपदेस सु तो परमारथ होइ | - 
। 








दुसरो जल अरु अन्न बसन करि पौष, कोई ॥ 
पात्र कुपात्र विसेप भली भूमि उपजे धानं । 
` सुंदर देखि विचारि उभय विधि कहिये दानं॥ 
| । ॥ पचम पूजाको लच्छन ॥ त्रिभंगी छर॥ ` 
तो स्वामी संगा । देव अभंगा । 
` निमछ अंगा । सेवेजू । 

करि भाव अनूपं । पाती पुष्पं । 

गंध धूपं । खेवेजू ॥ 

नहि कोई आशा । काटे पाशा । 
) इहि विधि दासा । निष्क्रामं । 
| सिष ऐस जाने । निश्चय आने । 
' > जा ठाने । दिन जाम || २८ | ` 
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समुद्र, |. वर्तायोद्ाश। ॥६॥. ४9७. 
. ॥ घम श्रवन सिद्धातको लच्छत ॥. 
॥'कुंडलिया छंद ॥ 
` बानी बहुत प्रकार हैं । ताको नाही अंत । 
' ,जोई अपने कामकी । सोई सुने सिद्धांत ॥ 
सोई सुने सिद्धांत । संत जन गावत होई । 
_ चित्त आनिके ठोर। सुने जो नित प्रति सोई ॥ 
यथा हंस पय पिये । रहे ज्योंको त्या पानी । 
ऐसे लहे विचारि सिष्य । बहुविध है बानी २९ 
॥ सप्तम पहीको लच्छन ॥ चामर उंद ॥ 
| जज्ञा करे गुरु संतकी जव। तव सरे सब काज! 
` ,तन मन न डुलवे आपनो करे लोकहूते भाज ॥ 
| लज्ञा करै कुलङुटंवकी लांछन लगावे नाहि। 
यह लाजते सव काज होई लाज गहि मनमाहि॥ 
॥ अष्टम मतिको लच्छन ॥ सवाया उंद ॥ 
नाना सुख संसार जानि तजि । ` 


तिनहि देखि लोडुप ना. होई ॥ 





४४८ तृतीयोदलासः ॥ ४ ॥ | हान 
स्वर्गादिककी कर न ईछा । 
हश्चत्र त्यागे सुख दोंई ॥ 
पूजा मान बडाई आदर । 
निंदा करे आन जो कोई ॥ | 
या प्रकार मति निश्चल जाकी । 
सुंदर हृढ मति कहिये सोई ॥ ३१ ॥ 
॥ नवम जापको लच्छन ॥ पमंगल छंद ॥ 
जाप नित्य त्रत धारि करे मुख मोनसों । 
एक दोय घटिका जु गहै मन पोनसां ॥ 
अधिका कछु होय बडा अति भाग है। . 
सिष्य तौहि कहि दीन भळो यह माग है ॥३२॥ 
, ॥ दशम होमको छच्छन ॥ चामर छंद ॥ 
' अव होम दोय प्रकार सुनि । 
' सिष्य कहो तोहि बखांनि ॥ 
इक अभिमें संकल्प होमे । 


सो तौ प्रहत्ति जानि ॥ 





समुद्र। ] तृतीयोहासः ॥ ३ ॥ ४४९ 
` जो निहति जिग्यास होई । 
ताहि ओर न घोष ॥ 
सो ब्रह्म भग भज्वालनीके । 
५», करे इद्रियहोम॥ ३३॥ 
॥ दोहा छंद ॥ 
` दस प्रकार संजम कहे । दस प्रकार यह नेम । 
जोग ग्रंथम लिखतुहे । मो समझाये क्षेम ॥३४॥ 
| ॥ सोरठा छंद ॥ 
सिष्य सुनाये तोहि । उभय अंग यह जोगके ॥ 
» सावधान अब होहि। अवहि पडंग बखानि हो॥ 
| . ॥ चोपाई छंद ॥ 
' प्रथम कहाँ शिष आसन भेदा । 
। जाते रोग मिटे बहु खेदा ॥ 
रिषि मुनि जोगी ब्रह्म आराधे । 
| तिन सब पहिळे आसनं साथे ॥ ३६॥ 


४५6 तृतौयोलाल ‘॥ ३॥ [ ज्ञान 
॥ तोटक छंद । 
सिव जानतहै सव जोंग कला | 
नित संग शिवा पुनि है अचछा ॥ 
| दृढ आसनतें नहि बिंद खसे । 
।। द्रंग देखत दंपति लोक हसे ॥ ३७ ॥ 
| | कुंडल्या छंद ॥ 
- चौरासी लच्छ जीवकी | जाति कहतहै वेद । 
| तितनेही आसन सर्वे | जानतंहै शिव भेद ॥ 
। जानतहे शिव भेद | ओर जानत नहि कोई | 
“आपु दया तिन करी | सुगम करि दीने सोई ॥ 
छच्छ छच्छमे एक-| एक काढे जम पासी। | 
सुगम सबहिको किये । मगट आसन चौरासी | 
॥ दोहा छंद ॥ 











र चतुरासी. आसननिमें । सारभूत दै जानि॥ | 
सिद्धासन पद्मासतें । नीके कहो बखांनिं ३९ 







| 
समुद्र, ] तृतीयो्लासः ॥ ३ ॥ ४८५१ 
॥ सिद्धासन रूच्छन ॥ पनहर छंद ॥ 
| एडी बाम पावकी लगावे सिवनिके बीच। 
बाही जो निठोर ताहि नीकें करि जानिये ॥ 
, , तेसहि जुगति करि विधिसों भले प्रकार । 
मेढहुके उपर दच्छिन पाव आंनियें ॥ 
` सरल शरीर इढ इंद्रिय संजम करि । 
. ` अचछ उरघ दृष्टि भ्रूके मध्य ढानियं ॥ 
मोक्षके कपाटको उघारत अवस्यमेव । 
/ सुंदर कहत सिंद्ध आसन वखानियें ॥ ४० ॥ 
ओ ॥ पद्मासन रूच्छन ॥ छप्पय छंद ॥ 
१ दच्छिन उर उपरेंहि प्रथम बामहि पग आने | 
बामहि उर उपरें तबहि दच्छिन पग ठाने ॥ 
दोउ कर पुनि फेरि पृष्ठ पीछे करि आंबे । 
' हृढके अहे अंगुष्ठ चिबुक वक्षस्थळ छावे ॥ 
१ इहिभांति दृष्टि उनमेष करि | 
। जअग्रनासिका राखि है ॥ ` 





| ४५२ तृतीयोळञांस: ॥ ३॥ [ज्ञाने 


| सब व्याधि इरन जओगीनक्षी । 
' ` पासन यह भांति है॥ ४१॥ 
॥ ॥ पघडी उंद ॥ 
' सिष्य ओर जु आसन हरे रोग | 
! इन दोय आसन साधें जोग ॥ 
| तातं तुं ए अब उभय साधि | 
| जबछगि पहुचे निभेय समाधि ॥ ४२॥ 
॥ प्रानायाम लच्छन । विजमाला छंद ॥ 
आगे कीज मानायामं नाडी चक्रं पावे ठामं | 
पूरे राखे रेचक कोई व्है निःपापं जोगी सोई॥४२ 
॥ दोहा छंद ॥ । 

नाडी कही अनेक विधि । हैं दस युख्यविचार | 
इडा पिंगळा सुषुमना । सवम ऐ त्रयसार ।॥४४ 

॥ तीननाडी वनेन ॥ छप्पय छंद ॥ | 
धाम इडा स्वर जानि । चंद्र स्वर कहियें बाको 
दच्छिन स्वर पिंगळा । सूर्यमय जानो ताके 





| 
| 


लघुं] सँगुद दुर्तायोद्ासः॥ ३ ४१३ 


FS ० 0 
मध्य सुषुम्ना बहे । ताहि जानत नहि कोई ॥ 
हे यह अग्नि स्वरूप । काज यादीत हाइ । | 
जव इडा पिंगला गति थके । मानायाम प्रभावते ॥ 

करे 03 न 
तव चले सुपुमना उळटिकें । सुख पावे घट चाव्हत 
` ॥ दशवायु बनेन ॥ दोहा छंद ॥ - 


`` इस प्रकारके पवनु हे । भाखों ताके नाम । 
कहे विना नहि जानियें। कोन ठोर विश्ाम।४६ 
| ' | चोपाई छंद ॥ 
प्रानापान समानहि जानो । 

व्यानोदान पंचमन मानो ॥ ` 

नाग कूर्म रु कुकलसु कहियें। 

देवदत्त सुधनंजय लहियें ॥ ४७ ॥ 

॥ झुडलिया छंद ॥ 

प्राण इदयमं बसत है | गुद मंडल अपान | 
नाभि समा नहि जानिग्रे । कंठहि वसे उदान ॥ 


४५४. 'तृतीयोह्लालः॥ ३॥ | _४५४ _ 'तृतीथोह्लालः॥ ३॥ [शत 


कंठहि बसे उदान । व्यान व्यापक घट सारै। 
| नाग करे उद्वार । कूर्म सुपलक उघारे॥ 
 ककलसो उपजे छुपा । देवदत्तहि जंभानं | 
मरे धनंजय होई । पंच पूरव सो भानं ॥४८॥ ` 
॥ दोहा छंद ॥ | 
चक्र अनुक्रम कहतहों । सुनि सिष ताके नाम। | 
पीडे तोहि बतायहें । विविसों प्रानायाम ॥४९॥ 
। , ती चक्र अनुक्रम ॥ पघडी छंद ॥ | 
। सिप प्रथम चक्र आधार जानि ॥ 
तहां अर चारि चतुदलानि॥ ` 
पुनि व श प.स वण विचारि लेहु । 
सब शरीर आधार यैहु ॥.५०॥ 
पनि स्वांधि्टान तुद्रितीय चक्र । 
तहां षट दळ पट अछर अवक्र ॥ 
'गनि'व भःम य र रू ये वर्ण मध्य ।. 
सोः ब्रह्मचक्रः कहिये प्रसिद्ध ॥ ५१ ॥| 





समुद्र, ] तृतीयोहाल १॥ ३ ॥ ४५५ 
अननिपूरक चक्र दस दल प्रभाव । | 


पुनि अछर दसते उक्त नाँच ॥ 
तहाँडढ णतथदधनपफ प्रमानि ॥ 
५ इन वरण सहित दृतीये बखानि॥ ५९ ॥। 


| पुनि अनहत चक्र है द माहि । 
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दछ अछर द्वादस अधिक नाहि ॥ 
क ख गघङच छजझजट ठसमेत। 
'सिष्य चक्र चतुर्थय समझि हेत ॥ ५३१ 
छुनि पंचम चक्र बिशुद्ध आहि । 
दल अछर पोाइश लगे ताहि॥ 
'तहां आदि अकार अःकार अंत । 
शुभ पेडश स्वर ताके गनंत ॥ ५४ ॥ 
अब आज्ञा चक्रसु युव मझारि । ` 
लखि द्वे दल दे अछर विचारि ॥ 
तहां हंस बरन अक्षर अनूप । | 
यह परम चक्र कद्या स्वरूप ॥ १५ || 





४५६ त्तोयॉछाखसः॥ ३॥ [ज्ञानः 


जप इन षटचक्र वेधि जाइ 
तब उह सुषमना सुख समाइ ॥ 
याहीतं प्रानायाम सार । | | 
सुनि सिष्य कहो ताको विचार ॥५६॥ 
॥ प्रानायामकी क्रिया ॥ दोहा छंद ॥ 
इडा नाहि पूरक करे | कुंभक राखे मांहि॥ | 


' रेचक करिये पिंगला । सत्र पातक कटि जाहि॥ 


॥ सोरठा छंद ॥ 
बीज मंत्र संयुक्त । पाउश परक परिये ॥ 
चौसठ कुंभक युक्त । द्वार्निशत करि रेचना|॥ 
॥ चापाइ छंद ॥ 
बहुरि विपयय एस धारे | 
पुरी पिंगला इडा निकारे ॥ 
कुमक राखि प्रानकों जीत । . . 
चतुवार अभ्यास बितीतं ॥.५९ ॥ 


[वीमा ७ 3 
॥ चापर छंद ॥ 
| थह रिखिन युक्ति सुनाइ हैं 
यहि भांति प्रानायाम । 
सतगुरु कृपातें पाइयें मन 
होई अति विश्राम 
अव सव मतांतर कहत हों 
। सुनि सिष्प आनि मभाव | 

गोरख उक्ति वखानि हों 
' तिद सुनत उपजे चाव्ह ॥ ६० ॥ 
___*॥ अथ गोरख उक्ति॥ चर्पट छंद ॥ 
+ ` सोह सोहं सोहं हंसो ॥ सोहं सोइ सोहं अंसो ॥ 
सासो स्वासं सोहं जापं॥ सोहं सोहं आपे आपं. 
| द्वादश मात्रा पूरक भरणं । : | 
| 
| 






. नी अ 


द्वादश मात्रा कुंभक करणं ॥ 
द्वादश मात्रा रेचक जाने | 
पूर्वी पूरे विपर्यय ठानं . ॥ ६९॥ 
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७५९८ तृ्तायोंह्रासः ॥ ३.॥ [ शान 
अधमे मात्रा द्वादश युक्तं । Fd 
मध्यम मात्रा द्विंयुना जुक्त ॥ 
उत्तम मात्रा त्रिणुनी कहियें । 
मानायामसु निरनय लहिमिं ॥६३॥ 
॥ सोरठा छंद ॥ | 
कुंभक अष्टय विद्ध । मुद्रा दशहि प्रकारकी॥ | 
बंध तीन तिन मध्य । उत्तम साधन जेगके ॥६॥। 
॥ कुभकमकार वनन ॥ छप्पय:छंद। 
सय भेदन प्रथम । द्वितीय ऊजाई कहिये। 
सीतकार पुनि तृतीय । सीतली चतुरथ ग्रहियि || 
पंचम है भद्रिका । भ्रामरी षष्ठम जानहू॥ | | 
मूछ नाम सममं अष्टमं केवल मानहू ॥ रा | 
यह कुंभक अष्ट प्रकारके । होई पंबन अवरोधनं । 






` तेव मुद्राबंध लगाईयें। प्रथम करे घट शोधनं ॥६। 


_ ॥ मुद्रा नाम ॥ गीतक छँद॥ 


` धति प्रहामुद्रा महाबंधक । 







समुद्र ] -तृतायोह्लासः ॥ ३ ॥ ३५९ 
| महाबेधक खेचरी ॥ 
'उडियानवंध सुमूकवंधक | 
वंधनालंधर करी ॥ 
विपरीत करनी पुनि वज्रोली । 
सक्ति चालन कीजियं। | 
इमि होय जोगी अमर काया । 
शशिकला नित' पीजियें ॥ ६६ ॥ 
। ॥ प्रत्याहार नाम ॥ कुंडलिया छंद ॥ 
| श्रवन शब्दको गहतु हे। नेन गहतु ह रूप । 
गंध गहतु हे. नासिका । रसना रसकी चूप ॥ 
| रसना रसकी चूप | त्वचा सुपरसही चाह । 
| इन पंचनकों जीति । आतमा-नित आरा है ॥ 
॥। | कूम अंगदी ग्रहे प्रभा रवि कषण द्रवन | . 
| इम करि मत्याहार । विषय शब्दरादिक अपने ॥ ९७ 





॥ अथ पंचतत्तकी धारना ॥ 
|| पृथ्वी तत्तकी धारना ॥ चौपाई छंद ॥ 
यह चारें कौन लकारहि । 

जुक्त जानहु पृथ्वीरूपं ॥ 
पुनि पीतवन हृदि मंडळ कहिये । 
विधि अंकित सु अनूपं ॥ 
तहां घटिका पंचमान करि । _ 
लीनं चित्त स्तंभन होई ॥ 
सुनि शिष्य अवनि जय करे | 
नित्यहि भूमिधारना सोई ॥ ६८॥ | 
॥ जलतस्वकी धारना ॥ 
अछर वकार सहित संजुक्त । 
चंद्र खड निरधारं ॥ 
पुनि हषीकेश अकित अति शोभित । 
कठ पारदाकारं॥ ' ' : - | 


४६७ ` तृर्तीयोछ्ालः ॥ ३॥ ॥ हान 
rT ७». 
| 
| 


समुद्र, |. वृ्तायो्लास, ॥ ३ ॥ ७४६१ 


तहां घटिका पंचप्रान करि छीनं । 
चित्त धारि करि रहिये ॥ 
विष कालकूट व्यापे नहि कबहु । 
बारि धारना केहिये ॥ ६९॥ 
.॥ तेजेतस्वकी धारना ॥ 
यह अग्नि त्रिकोणरेफ संजुक्त । 
पदाराग आभास ॥ 
पुनि इंद्रगोप घुति मध्य तालुका । 
कहियतु संद्र निवास ॥ 
तहां घटिका पंचप्रान करि रीन । 
ग्रेथहि उक्त वखाने॥ . 
सुनि शिष्य अभि भयईता किये | 
तेज धारनां जानं ॥ ७० |. 
।वायुतत्वकी धारेना ॥ 


रुव मध्य जकार सहित पद कोने । 
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उद तृतीयाल्रोंसः ॥ ३॥ ` [जञा 
ऐसी लच्छ बिचारं ॥ 
पुनि मेघवण ईश्वर करि अंकित । 
| वारंवार निहारं ॥ 
| तहां घटिका पंचम्रान करि लीनं ॥ 
| खेचरि सिद्धहि पावे ॥ 
सुनि शिष्य धारना वायुतरवकी | 
जोनी करि आवै _॥७१॥ 
॥ आकाशतच्वकी धारना ॥ 
यह ब्रह्मरंभ्र आकास तत्त्व ह । 
शुभ्र वपुलाकारं ॥ 
तहां निश्चय जानि सदाशिव तिष्ठति । | 
अक्षर सहित हकारं ॥ | 
... तहां घटिका पंचप्रान करि लीने | 
_ परममुंक्तीकी दाता ॥ 
सुनि सिष्य-धारना ब्योमत की 
जोग ग्रंथ बिख्याता  .॥ ७९॥ 
जा 












` समुद्र ] तृतीयोहोसः ॥ $॥ ददै 
` यह एक थेभनी एक दावनी । 
एक सुदंहनी कहिये ॥ 
पुनि एक शोषनी एक भ्रापनी | 
सतणुरु बिना न ढहिये ॥ 
यह पंचतरवकी पंचंधारना । 
तिनकै भेद सुनेये ॥ 
` अब आगे ध्यान कहाँ वहुविधि करि ॥ 
जोग ग्रंथमें पेये ॥ ७३॥ 
॥ ध्यानवनेन ॥ दोहा छंद ॥ 
` प्रथमहि ध्यान पदस्थ हैं। द्वितीय पिंड आधीतं ॥ 
। तृतीय ध्यान रूपस्थ हे । चतुरथ रूपातीत ॥७४॥ 
| ॥ पदस्थ ध्यानवनन॥ इंदव छंद ॥ 
जे पद चित्र रचे अतिगूह । 
सुजानि महापरमारथ' जामे ॥ 
ते अंबछोकि विचार करे पुनि। _ 
चित्त भरै निहृत्रे करि तामे ॥ 


४६४. | तृतीयोह्लासः ॥ ३॥ [ज्ञान 


“TT em 


कंकरि कुंपक मंत्र जपं उर । 
| अक्षरतें पुनि जानि अनामै | 
| सुंदर ध्यान पदस्थ यहे मन ॥ 
| निश्चल होय सरे सव कामै ॥ ७५॥ 
; ॥ पिडस्थथ्यानं ॥ चोपाई छंद ॥ 
सुनहु सिष्य कहूं ध्यान पिंडस्थं । 
पिडंको शोधन करिये स्वस्थं ॥ 
षट्चक्रनको धरिये ध्यानं। .. 
पुनि सतगुरुको ध्यान प्रमानं ॥५६॥ 
॥ रूपस्थध्यानं ॥ नाराच छंद ॥ 
निहारिके बरिकूटि मध्य । बिस्फाछिग देखिदै । | 
पुनी प्रकास दीप ज्योति । दीपमाळ पेखिहे॥ 
नछत्र माल बीजुरी । प्रभा प्रतच्छि होइहै 
अनंतं कोटि चंद्र सूर । ध्यान मध्य जोहहे ॥४० 
. मरीचिका समान शुश्र। ओर ळच्छ जानिये | ` 
' द्रणम समस्त विख । तेजमे बनिये ॥ 





समुद्र, | तृतीयोह्लासः ॥३॥ ४६५ 


समुद्र मध्य इविके | उघारि नेन दीजिये ॥ 
दशा दिशा झळामलं। प्रतच्छ ध्यान कीजिये ॥७८ 
॥ रूपातीतध्यान ॥ पघडी छंद ॥ 
यह रूपातीत जु शून्य ध्यान | . 
कळु रूप न रेख न है निदान ॥ 
तहां अष्ट भहरला चित्त लीन । 
पुनि सावधान व्हे अति प्रवीन ॥७९॥ 
ज्यो पंछीकी गति गगनमांहि । 
कहूँ जात जात दिठ परे नांहि ॥ 
पुनि आप दिखाई देत सोय । 
वा जोगीकी गति यहे होय. ॥ ८० ॥ 
` यह शून्यध्यान सम ओर नाहि । 
उत्कृष्ठ ध्यान सब ध्यानमांहि ॥ 
है शून्याकार जु ब्रह्म आप । 
दसहू दिस पूरन अति अपाप॥ ८१॥ 
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४६६ तृतायोह्लासः ॥ ३॥ [ज्ञान 
यो करं ध्यान सो जोगी होई । 
-तवलूंगि समाधि सु अखंड होई ॥ 
पुनि यहे जोग निद्रा कहाय । 
| सुनि सिष्य देउं तोकं वताय ॥८२॥ 
.॥:समाधिवनन ॥ गीतक छंद ॥ 
सुनि सिष्य अवहि समाधि रूच्छन। 
क्ति योगी वत्तते ॥ 
तहां सिद्ध साधक एक है । 
। 'करि क्रिया कम निवत्तते ॥ 
) निरुपाधि नित्य उपाधि रहित जु। 


` यही निश्चय मानिये ॥ 
कछु भिन्नभाव रहे न कोई । 
सो समाधिःबखानिये ॥.८३॥ 
नहि सीत उष्ण दृषा क्रुधा । 
- मूच्छ न भ्रम आळसःरहे॥ . 





समुद्र]... तृर्तायोह्लासः ॥ ३ ॥ ४९७ 


नहि जागरण नहि स्वप्न सुपुपति । 
तस्व पद जोगी लहे ॥ 
ज्यों नीरमहिं मिलि जाय लवन सु । 
एकमेकहि जानिये ॥ 
कछ भिन्नभाव रहे न कोई 
सो समाधि वखानिये ॥ ८४ ॥ 
नहि इष शोक न दुःख सुख । 
नहि मान अरु अपमान या ॥ 
पुनि मनोइंट्रिय इत्ति नष्ट रु । 
ज्ञान नहिं अज्ञान यो ॥ 
नहि जाति कुळ नहि वण आश्रम | 
जीव ब्रह्म न जानिये ॥ 
कळु भिन्नभाव रहे न कोई 
सो समाधि वखानिये । ८५॥ 
नहि शब्द परश रु रूप रस नहि । 


४६८ तृतीयोल्लासः ॥ ३॥ [ ज्ञान 


गध जानिय रचह ॥ 
नहि काल कम सुभाव है । 
नहि उदय अस्त प्रपचहू ॥ 
नेमि छिरमें छीर आज्य घृतम । 
जलहिम जल जानिये ॥ 
कछ भिन्नमाव रहे न को 
सो समाधि वखानिये ॥८६॥ 
नहि देव दैत्य पिशाच राक्षस । 
) भूत प्रेत न संचरे ॥ 
नहि पवन पानी आको इह | 
सप सिंहसो नां डरे । 
नहि जंत्र मंत्र न श्न लागहि | 
यइ अवस्था मानिये ॥ ` 
कछु भिन्नभाव रहे न को 
सो समाधि वस्रानिये ॥ ८७॥ 
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समुद्र, | चतुर्थाद्ाल: ॥ ४ ॥ ४६९, | 
॥ दोहा छेद ॥ ` ` | 
| 
| 


शुन्यो योग सिद्धांत तें । अष्ट अंग संयुक्त ॥ | 
याँ साधत ब्रह्महि मिले । सोउ कहिये सुक्त | 
इत श्रीसुंद्रदासविरचिते ज्ञानसमुद्रे अष्टांगयोगनिरूपणं | 
| नाम तृतयाह्मासः ॥ ३ ७ .. | 


ब्र न 


॥ अथ सांल्यनिर्पणाै नाप | 
चतुर्थोह्ासः॥ ४॥ | 
॥ शिष्य उवाच ॥ चोपाई छंद ॥ । 
हे प्रश्न बहुत कृपा तुम कीनी । 
ऐसी बुद्धि दया करि दीनी ॥ ` ` 
'मोकों जोग सिद्धांत सुनायो । 
जो पूछ्यो सो उत्तर पायो ॥ १॥ 


अब प्रभू सांख्य सु मोही छुनावहू | . . 
मेरे सब संदेह मिटावहू ॥ 
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शष कप 
४७० चतुथाल्लासः ॥ ७॥ [ ज्ञान 


यह गुरुदेव कृपा करि कहियें । 
तुम बिन अवर कहो कित लहिये ॥२॥ 
॥ श्रीगुरुरुवांच ॥ सोरठा छंद ॥ 
सिष्य कहा समुझाय जो ते पूछयो प्रीति करि | 
सांख्य छु देउं बताय तो सुनिवेके जोग है॥ ३ 
॥ सांख्यवनन ॥ दुपिल्ला छंद ॥ 
मुनि सिष्य यहै मत सांख्यहिकौ जु । 
अनातम आतम भिन्न करे ॥ 
अनआतम हे जडरूप लिये । 
नित आतम चेतन भाव धरै ॥ 
अनआतम सुच्छम थूल सदा । 





पुनि आतम सुच्छम थूल परे ॥ 

तिनको निरने अब तोहि कहू जिनि। 

जानत संशय सोक हर ॥४॥ 
॥ कुंडलिया छंद ॥ 


प्रकृति पुरुषमय जयत है । ब्रह्म कीट पर्यंत । 


समुद्र, ] चतठुथोलह्लालः ॥ ४॥ ४७१ 


_ चतुर्खानि लो जीव सव । शिव शक्ती वरतंत ॥: 

शिवशक्ती वरतंत । अत दुहुवनिको नांदी । 

एक आहि चिद्रूप । एक जड दीसत छांही ॥ 

` चतन सदा अलिप्त रहे । जड नित्य कुठूषं । 

सिष्य समुझि यह भेद भिन्न करि जानहु पुरुषं ॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ हंसाल छंद ॥ 
हे प्रभु कद्यो तुम पुरुष चेतन्यमय । 
बहूरि एसे कह्यो भिन्न जानो ॥ . 
समुशिके प्रकृति जडरूप करिके कही । 
जगत केस भयो सो बखानो ॥ ६॥ 

 ॥ श्रीणरुरुवाच॥ छप्पय छंद ॥ . . 

' पुरुष प्रकृति संजोग । जगत उपजतहं एसे । 
रवि दपेन दृष्टांत अग्नि उपजतहे जेसे ॥ 
सोई होय चैतन्य जथा चुंबकके संगा । 
जंथा पवन संजोग । उदधिमे उठे तरंगा॥ 
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ER, 
४७२ चतुर्थोल्लास :॥४॥ [ ज्ञान 
पुनि जथा सूर संजोगत | चक्षु रूपको गहत है 
यो जड चेतन संजोगतें । सृष्टि उपनति कहतु है 

॥ शिष्य उवाच ॥ सवाया छंद ॥. 


है मंथु पुरुष प्रकृतिते प्रथमहि। 





कोन तत्त्व उपज्यो संमुझाइ ॥ 
विधि करि तत्व अनुक्रमसा सब | 
ज्यों उपजे त्यो देहू बताई ॥ 
 सुच्छम थूल भयो केस करि । 
' कारण कारण मोहि सुनाई ॥ 
तुम गुरुदेव सकल विधि जानत | 
` अनआतम आतप्रा दिखाई ॥८॥ 


॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ दोहा छंद ॥ 


पुरुष कृति सैज्ञोगते । प्रथम भयो महतस्व ॥ 
अहेकार तातं प्रगट । त्रिबिध रजो तम स्च * 


उ 


समुद्र] चतुर्थोहासः ॥४॥ ४७३ 
| ॥ चामर छंद ॥ 
तिहि तामसाहंकारतं । 


दश तत्व उपजे आई ॥ 

सो पंचविषय रु पंचभूतनि | ` 
कहां सिप समुझाइ ॥ 

जो शब्द स्पश रु रूप रस अरु | 


गंध विषय सुजानि ॥ 
पुनि व्योम मारुत तेज जल छिति । 
महा भूत वखानि ॥ १० ॥ 


॥ चोपाई छद ॥ 
यह दश तमशुनतं तुम जानहु ॥ 
दिव्य शक्ते याकी पहिचानहु ॥ 
अव इनके लच्छिन समञ्ाउ। 
भिन्न भिन्न करि अथ वत्ताउं ॥-११.॥ 
॥-छप्पय- छद ॥  . 
शब्द सु शन आकाश एक शुन कहिये जामि 





| 


४७४ चतुथाह/ छः ॥ ४॥ [ज्ञान | 


शब्द स्पश जु वाय उभय गुन लहिये तामहि 
शब्द स्पश द्‌ रूप तीनणुन पावक मांही 
शब्द स्पश रस रूप चतुगुन अपमे आहि 
पुनि शब्द स्पशे रु रूप रस । 
पंचगुन अवनि हे ॥ 
सिष यह अनुक्रम ले जानि तु । 
सांख्य सुमति ऐसें कहैं ॥ ११॥ 
॥ पंचतत्व स्वभाव ॥ चौपाया उंद ॥ 
| यह कठिन स्वभाव अवनिको कहिये । 
द्रावक उदकहि जांने ॥ 


पुनि उस्न स्वभाव अभिमहि वरते । 





चलन पवन पहिचाने ॥ 
आकाश स्वभाव सुधिर कहियतु है । 


पुनि अवकास दिखावे ॥ 
यह पंचतस्वके पचस्वभाव है । 


सतगुर विना न पावे. ॥ १३॥ 


समुद्र] चतुथोह्ासः॥४॥ ४७५ 


` ॥ राजसाहंकार ॥ चौपाया छंद ॥ 
' अब राजसाहंकारते उपजी । 
दसइद्रिय सु बताउ ॥ 
अरु पंचवाय तिनके समीपही । 
यह ब्योरो समुझाउं ॥ | 
अरु भिन्न भिन्न है क्रिया सु तिनकी | 
भिन्न भिन्न है नामू ॥ 
सुन सिष्य कहाँ नीके करि तोका । 
ज्यों पावे विश्रासू ॥१४॥ 
. ॥ छप्पय छंद ॥ 
श्रवण तृचा द्रिग ध्राण रु रस पुनि तिनके संगा 
ज्ञान सु इंद्रिय पंच भई अपअपने रंगा ॥ 
बानि पानि अरु पाद उपस्थ रु गुदहू कहिये । 
कर्म सु इंद्रिय पंच भली विधि जाने रहिये ॥ | 
| पुनि प्रानापान समानहू । 
व्यानोदान छु वाय है ॥ 





स 


१ 


_ 3७६ चतुर्थोह्लास: ॥ ४॥ ` [ज्ञान | 
` दस पंच रसोणुनते भये। 
छु क्रिया शक्तिको पाय है ॥ १५॥ 
॥ सात्विकाहकार ॥ गीत छंद ॥ 
अब सातिकाहंकारतें मन | 
चित्त बुद्धि अहं भये ॥ | 
पुनि इंद्रियनफे अधिष्ठाता । 
देवता वहबिधि ठये ॥ 
दिगपाल मारुत अक अश्वनि | 
वरून ज्ञान सु इंद्रिय ॥ 
पुनि अग्नि इंद्र उपेंद्र मित्र सु | 
प्रजापती कमेट्रि ॥ १६॥ | 
॥ दोहा छंद ॥ 
` शशिविधि अर क्षेत्रज्ञ पुनि _ 
रूद्र सहित पहिचानि 
भये चतुरश देवता ज्ञान शक्ति यह जानि॥१५ | 
त्रिविध शक्ति है जियुनमय तम रज सत्व सुएइ 





व्यय - है 


शुद्र, ] चतुर्थोह्लासः ॥४॥ ४७७ 


' इनकरि पिंड स्थूळ है ईनकरि सूच्छम देइ॥१८ 
कारण देह सु तीसरो सघको कारण मूल 
' बाहीतें दोऊ भये सूच्छम देह स्थूल ॥ १९॥ 
| देइ स्थूळ बनेन ॥ चोपाई छंद ॥ 
` व्योष वाय पावक जल धरनी । 
स्थूळ देह ईनहीकी बरनी ॥ 
एक तत्त्वमहि पंच बताउ । 
पंच पंच पच्चीस सुनाउं ॥ २० ॥ 
अस्थि अवनि तक उदकहि जांनी । 
मांस अग्नि नीके पहिचानो ॥ 
नाडी बाय रोप आकासं । 
पंचअंश पृथ्वी जु प्रकास ॥ २१ ॥ 
मेदश अवनि मूत्र जल कहिये । 
रक्त अग्नि यह जानै रहियं ॥ 
शुक्र सुवाय क्षम व्योम । स 
पृंचअंश ए उदक समोमं ॥ २२ | 





न 
| | 


४७८ ' चतुर्थाहासः ॥ ४ ॥ [ ज्ञान 
` झुत पृथ्वी तृट जलको अंसा । 
आलस अग्नि न आनह संसा ॥ 
संगम वाय निंद नभ जानं ।  . 
पचअश' यह अग्नि प्रमानं ॥ २३॥ 
रोधक अवनि भ्रमन जळमाही । 
ऊध गवन अग्नि महि आही :॥ 
अति निगवन वायु पहिचांनह। | 
उच्च स्थिती आकाशहि जानह ॥ २४॥ 
भय पृथ्वी मोहादिक नीर । | 
क्रोध अग्नि पुनि काम समीरं । 
लोभाकास कहा समुझाये । 
पंचअंश यह नभके पाये ॥ २५॥ 
॥ अन्यभेद ॥ दोहा छंद ॥ 
` गुदा कम इंद्रियन महि । नासा इंद्रिय ज्ञान | 
ए दोऊ भूतें प्रकट | सिष्य छेह पहिचान॥२६ 
चरन कम इंद्रियन महि । छोचन इंद्रिय ज्ञान | 





SP 


' 


समुद्र, ] चतुंथाह्लालः ॥ ४ ॥ ४७९, 


र 
एदोऊ वसुर्ते भकट। सिष्य छेहू पहिचान | 
उपस्थ कर्म इंद्रियन महि । रसुना इंद्रिय ज्ञान॥ 
ए दोऊ जळतं प्रकट। सिष्य ठेहू पहिचान ॥२८ 

पाणि कर्म इंद्रियन महि । त्वक इंद्रिय हे ज्ञान ॥ 
ए दोऊ पवनहिं प्रकट । सिष्य छेह पहिचान ॥२५ 
वचन कमेईद्रियनमं । रत्र सु इंद्रिय ज्ञान॥ 

ए दोऊ नभते प्रकट । सिष्य लेहू पहिचान ॥२० 

॥ ज्ञानेंद्रिय त्रिपुटी ॥ दोहा छंद ॥ 

श्रोत्र सु अध्यातम प्रकट । श्रोतव्यं अधिभूत ॥ 

दिसा तत्र हैं|देवता । यह त्रिपुटी यहि सत ॥ २ 
त्वक अधयातम जानि यह । सुपरस है अधिभूती। 
वायु तत्र हे देवता । यह त्रिपुटी यहि सूत॥३ २ 
चक्षु अध्यातम जानि यह । द्रष्टव्यं अधिभूत ॥ 
सूर्य तत्र हे देवता। यह त्रिपुटी यहि सुत ॥ २२ 

प्राण छु अध्यातम प्रकट । घ्रातव्य अधिभूत ॥ 
'अभ्वनि तत्न हें देवता। यह त्रिपुटी यहि सत! ३४ 





000 कवा. 


४८० चंतुथालासः ॥ ४ ॥ [ज्ञात | 
TT र” कक च i: ' 


रसना अध्यातम प्रकट | रस ग्रहणं अधिभूत॥ 


वरुण तत्र हे देवता । यह त्रिपुटी यहि सूत॥ ३५ | 


॥ कर्मेद्रिय त्रिपुटी ॥ दोहा छंद ॥ 
वचन सु अध्यातम प्रकट । वक्तव्यं अधि भूत ॥ 
अग्नि तत्र है देवता । यह जिपुटी यह सूत ॥३६ 
पानि सृ अध्यातम प्रकट | दातव्यं अधिभूत ॥ 
इंद्र तन है देवता । यह त्रिपुटी यह सूत ॥३७॥ 
चरण सु अध्यातम प्रकट । मंतव्यं अधिभूत ॥ 
विष्णु तत्र हे देवता । यह त्रिपुटी यह सूत ॥३८ 
उपस्थ सु आतम प्रकट । आनंदं अधिभूत ॥ 


प्रजापती तहां देवता । यह जिपुटी यह सूत॥३९ | 


गुदा छु अध्यातम प्रकट । मल त्यागं अधिभूत 

मित्र तत्र हे देवता । यह त्रिपुटी यह सूत ॥४० 
॥ अहंकार त्रिपुटी ॥ दोहा छंद ॥ 

मन अध्यातम जानिये । संकल्प अधिभूत | 

चंद्र तत्र है देवता । यह त्रिपुरी यह सूत॥ ४१ 


| 
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0... 


। । सँमुद्र, | चतुर्थोल्लाल: ॥ ४ ॥ ४८१ 
बुद्धि सु अध्यातम प्रकट । बोद्धव्यं अधिभूत । 
ब्रह्मा तत्र है देवता । यह त्रिपुटी यह सूत ॥४२ 
चित्त सु अध्यातम भकट । चितवनि है अधिभूत 
बासुदेव है देवता । यह त्रिपुटी यह सूत ॥ ४३ 
अहंकार अध्यात्म हे । अहंकृत्य अधिभूत । 
र तत्र है देवता । यह त्रिपुटी यह सूत ॥ ४४ 
॥ छिंग शरीर ॥ चोपाई छंद ॥ - 
नवतस्वनिको लिंग पंचधा । 
शब्द स्पर रूप रस गंधा ॥ 
पन अरु बुद्धि चित्त अहंकारा । 
यह नवतरब भेद निर्धार. ॥ ४५ ॥ 
| ॥ दोहा छंद ॥ 
पंद्रहतत्व स्थूल वपु नवतखनिको लिंग ॥ 
ईन चोबीसहु तस्त्रको । वहोविधि कचो प्रसँग 
| ॥ चोपाया छद ॥ 
` शिष ए चोवीसतत्त्व जड जानहू ।. . 
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SR चतुथाल्लास: ॥ ४॥ [ ज्ञान | 


TEES, 


ताको क्षेत्र जु कहिये ॥ 
पुनि चेतन एक और पञ्चीसहि। 
सांर्यहि मतसों लहिये ॥ 

है क्षेत्रज्ञ सबको भेरक | 





पुनि साक्षि यह जानों ॥ | 
' यह प्रकृति पुरुषको कियो निरने | " 
सतगुरु कहे सु मानो ॥ ४७॥ .. 
॥ जाग्रत्‌ अवस्था बर्नन ॥ चंपक छंद || । 
यह देह स्थूल बिराटं । 


` है पंचतत्त्वकौ घाट ॥ 

नभ वायु तेज जळ धरनी । | 
२ रनी | 

पाछ बहू बिधि करि बरनी ॥ ४८॥ . 

शब्द स्पशहि रूपा। . | 

रस गंध मिले तिन जूपा ॥ 

यह तम्मात्रीका सहेता .. 

जो पंचविषयको हेता ॥ ४९॥ 


ie, 
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| समुद्र, ] चतुर्थोह्लासः ॥ ४ ॥ 
अरु पांचा इंद्रिय ज्ञाना । | 
श्रवनादि मिलि विधि नाना ॥ 
पुनि कर्म सु इंद्रिय पंचा । | 
वचनादि मिलि जु प्रपंचा ॥५०॥ ` | 
मन बुद्धि चित्त अहंकारा ।. | 








यह अंतःकण बिचारा ॥ 

पुनि देव चतुदेस जानो । | | 
` दश वाय मिली तिनमानौ ॥ ५१॥ | 
` हे सत्व रज तम युनमाही। | | 

ये भिन्न भिन्न वरताही ॥ | 

पुनि कालहू कर्म स्वभावा । 

तब जीव स्वरूप दिखावा ॥ ५२॥ 
अरु काल उपाइ खपावे । | | 
यह कमंछु आनि मिलावे ॥ | 
तहां सृत्रघु सुख दुःख माने । | 
सो पाप पुन्यको ठाने ॥ ५३॥ | 





४८४ चतुथाल्लास: ॥8॥ | ज्ञान | 


` है जीव सचेतन करता ॥ 
जड सकल पदारथ धरता ॥ 
मिलि सबहिनको संघांता । 
यह जाग्रदवस्था ताता .॥ ५४ ॥ | 





सो आहि विश्व अभिमानी | 
तह ब्रह्मादेव प्रमानी ॥ 
राजस गुन अधिकारा । 
पुनि भोग स्थूल सव सारा ॥ ५५॥ 
यह कहिये नयन स्थानं । . | 
, बानी वेखरीया जान ॥ | 
यह जाग्रदवस्था निरनय । | 
सुनि सिष्य स्म अव बरनय ` ॥५६॥ 


॥ स्वमावस्था बनन | चोपाया छंद ॥ 
दसवायु माण नागादिक कहिये । 
पंच सु इंद्रिय ज्ञानं ॥ 


== So 


Bs eS TMC 


)- 






" र 


| 


१ 
= 


न. 
नट =n 
Ss A= Senn 


ET re खुन दर» 


क यय 


| समुद्र, ] चहुर्थाहासः ॥ ४ ॥ स ४८५ 


। पुनी पंच कर्मद्रिय आही । 
तिनकी स्थिति बखान ॥ 
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. अरु पंच विषय शब्दादिक जानो। | 
` ` अंतःकणे चतु ॥ | 
पुनि देव चतुर्दस है तिनमांही | | | 
सब इंद्रिय संतुष्ट ॥५७॥ | 
. यह काळहु कर्म स्वभाव सकल मिलि | | 
लिंग शरीर कहावे ॥ । 
, सिष नाम हिरण्यगभ हं ताको । | 
तेजोमय तन पावे ॥५८॥ | 
अब स्वमअवस्था याको कहिये । | 
सो तेजस अभिमानी ॥ | 
तहां सतगुन विष्णू देव जानहू | | 
भोगवासना ठानी ॥\३॥ | 
सो कंठस्थान मध्यमा वाचा । | 
जीवातमा समेता ॥ | 
ठ 


४८६ 'वतुथाळासः ॥ ४॥ [ ज्ञान " 
यह स्वमअवस्थाको हे निरनय । 
समझी देख यह हेता ॥६०॥ 
॥ सुपुप्तावस्था वनन ॥ छप्पय छंद ॥ . 
सुषुपति कारण देह । तत्त्व सवहि तहां लीनं । 
किंग शरीर न रहे। घोरनिद्रा वस कीने ॥ | 
प्राज्ञ पुनी अभिमानि । अव्याक्रत तम शुन रूपा | | | 
पुनि ईश्वर तहां देव | भोग आनंदस्वरूपा ॥ | 








पुनि पव्यंती वानी गुपत । हृदय स्थानक जानिये 
यह कहत अवस्था सुषुपति । सिष्य सत्य करि 


| 





मानिये ॥ ६१ ॥ 
॥ तुरीयावस्था वनन ॥ चपट छंद ॥ 
ठुरियावस्था चेतन तत्त्व । 
स्वस्वरूप अभिमानीयत्वं ॥ | 
परमानंद भोग इमि कहिये | . | 
सोहं देव तहां सो लहियि ॥ ६२॥ | 


` घा 
| 

' समुद्र) चतुथोलासः ॥ ४॥ ७५७ 
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` सवोपाधि विवाजित मुक्त । 
जिगुनातीत साक्षी युक्त ॥ ` 
मुद्धेनि स्थिती परा पुनि वानी । 
तुरियावस्था निश्चय जानी ॥ ६३॥. 
॥ इंदव छंद ॥ 
' जाग्रत रूप लिया सव तरवनि । 
' इद्विय द्वार करे व्यवहारो ॥ 
' स्वप्न शरीर भ्रमे नवतस्वको | 
। मानत हैं सुख दुःख अपारो॥ 
। लीन सर्ब शुन होय सुखोपति । 
जान्यो नही कछ घोर अंधारो ॥ 
(तिनको साक्षि रहै तुरियातित | | 
सुंदर सोई स्वरूप हमारी ॥६४॥ | 
| ॥ सोरा छंद ॥ | 
` सिष्य तु ऐसे जानि । हो असंग साक्षी सदा । | 
. आपुहि चेतन मानि । अवर पदारथ जडः संबं॥ | 
| 





| 






३८८ पंचसोल्लासः ॥ ५॥ [ज्ञान | 

॥ दोहा छंद ॥ 

यह सिष में तोसा कद्यो। सांख्यहुको सिद्धांत . 

जो तेरी शंका रहै.। सो अब पूछि हत्तांत॥६६॥ ' 

इति , श्रीसुंदरदासविरचिते ज्ञानससुद्रे सांख्य, ` 
निरूपणं नाम चतुर्थाह्लासः ॥ ४॥ 


॥ अथ गुरुशिष्यसंवादे अद्दैतनिरुप- ` 
णायै नाम पंचमोछासः ॥ ५॥ 


Sr) 








॥ शिष्य उवाच ॥ चोपाई. छंद ॥ 
हे स्वामी तुम ब्रह्म अनूपा । 
में करि जाने देइ स्वरूपा 
यह मोते जु भयो अपराधा । 
छिमा करो मम मेटो बाधा || १॥ । 
मं तो भयो कृतारथ तवही । 
तुमसे सतगुरु भेटे जत्रही ॥ . 


पी 
si 
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समुद्र | पंचमोल्लासः ॥ ५॥ _ ७ | ४८९. 
वचन सुनाय कपाट उधारे । 


मेरे संशय सकल निवारे ॥२॥ 
किंचित मात्र रही आशंका । 
सो यह तुमे जेहे पका ॥ 
जे तुम तीमसिद्धांत वखांने । 
ते सत्र में नीके करिजाने ॥३॥ 
अत्र प्रभु तुरियातीत बतावहू । 
ता पाड अद्वेतसु नावह ॥ 
तुम बिजु अवर कहे नहि कोई । 
तुमहीतं तुमहीसों होई ॥४॥ 
॥ श्री गुरुखवाच ॥ दोहा छंद ॥ 
साधु साधु शिष धन्य तु । मलो प्रश्न तें कीन | 
याको उत्तर अब कहें । द्वैत मिटे श्रम लीन ॥५ 
॥ चोपाई छंद॥ . 
श्रवन मनन कीनो ते नीको । | 
निदिध्यास राख्यो ते टीको ॥ .. 


४९० पेचमोल्लास: ॥ ५॥ [ज्ञान | 


अब साक्षातकार तु होई । 
तब संदेह रहे नहि कोई ॥६॥ ` 
॥ दोहा छंद ॥ | 
तुरिया साधन ब्रह्मफो। अहंत्रह्म सो होय ॥ | 
तुरियातीत अनुभव यहे । में तुं रहे न कोय ॥७ | 
॥ इंदव छंद ॥ ` | 
- जाग्रत तो नहि मेरेविषे पुनि । 
स्वप्न मर तो नहि मेरेविषे हे ॥ 
नांही सुषोपति मेरे विषे पुनि । 
व कस प्राज्ञ पखे हे ॥ 
मेरेविषे तुरिया नहि दीसति । 
याहितें मेरो स्वरूप अखे है॥ 
द्रीतें दूरि परेत परे अति | 
सुंदर कोई न मोहि छखे हे ॥ ८ ॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ दोहा छंद ॥ | | 
है प्रभू दूरि परें कह्यो | उरें कह्यों अब ओर ॥ / 








| समुद्र, ] पंचमाल्लासः ॥ ५ ५० | ॥ ४९१ 


यह तो भ्रम भारी भयो गुरु छु बतावहु ठोर॥९ 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ दोहा छेद ॥ . . || 
ठरे परें कछ वे नही । वस्तु रही भरपूर ॥ || 
चतुरभाव तोसों कहा । तब भ्रमजेहे दूर॥१०॥ || 
॥ शिष्य उवाच ॥ चोपाई छंद ॥ ` | 

है प्रभू चतुर्भाव समझावहू । 
भिन्न भिन्न करि अर्थ बतावहू ॥ | 
दैत मिंटें सबही भ्रम छीजे। 
निःसंदेह मोहि अब कीजे ॥ ११॥ 

॥ श्री शुरुरुवाच ॥ चोपाया छंद ॥ . 





Se 


| 

| 

सिष प्रागभाव सो प्रथमहि कहियें । ` | 
-नीकीविधि सँमझाउं ॥ म | 
पुनि अन्योअन्याभाव दूसरों । | 
सोऊ तोहि सुनार ॥ र | 
अरु शुनहु प्रध्वंसाभाव तीसरो । | 
ताको कहा बिचारा ॥ | 
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SE आक «बकर 


४९४ पंचंमोळलासः ॥ ५॥ [ शान 
जव चतुर्भाव अत्यंतहि जाने । | | 
तब छुटै भ्रम लारा ॥ १२॥ 
चुर्‌ अभाव वनन ॥ सबाया छंद ॥ | 
मृतिकामांहि अभाव घटनिको । | 
प्रागभाव यह जाने रहिये ॥ 
ता म्रतिकाके भाजन बहुविध । 
अन्योअन्याभाव सु गंहियें ॥ 
मृतिका मध्य लीनता सबकी । 
' यह प्रध्वंसाभाव सु लहियें ॥ 
नां कछु भयो न अब कडू उह । 
यह अत्यताभाव जु कहिये ॥ १३॥ 
॥ पागभाव ॥ मनहर छंद ॥ 
पहिले जव कछु नाइ होतों परपंच यह्‌ | 
एकही अखंड ब्रह्म विश्वको अभाव हे ॥ . 
भस काठ पाहनकों ल॑ध अति देखियत | 
तिनम तो नहि कळू पूवरी बनाव है ॥ 





संघुद्र, |. पचमोल्लासः ॥ ५ ॥ ४९३ 
कंचनकी रासीत ज्यों कचन विसेषियत | 








ताके मध्य नही कडु भूषन प्रभाव है॥ . 
जैसे नभ मांहि कछु बादुर न देखियत। . 
सुंदर कहत शिष्य यही प्रागभाव है ॥ १४॥ 
॥ अन्योअन्याभाव ॥ सवाया छेद ` 
एक भूमिके भाजन बहो विधि। 
कूंडा करवा हंडियां माट ॥ 
चपनी ढकंनी सरवा गगरि। 
फलस कहाली नाना घाट॥ | 
तीहि नाम रूप शुन न्यारे न्यारे। ` 
पुनि व्यवहार भिन्नही ठाट। | 








सुंदर कहत शिष्य सुनि ऐस | 
अन्योअन्याभाव विराट ॥ १५॥ 
| ॥ सनहर छंद ॥ 
` एक भूमिको विकार कंचन कहावत है । 
' ताहूके बिबिध भांति भूषण अनंतु है.॥ 


| 
| 
| 





४९४ पंचमोल्लाल: ॥ ५॥ [शान | 
मुद्रिका कंकन कंठमाला शीशफुल पुनि। 
कुंडल बलय छुद्र घंटिका गनंतु है ॥ 
नाम गुन रूप व्यवहार सब भिन्न भिन्न । 
अंगअंग आपनीही ठोरले ठनंतु हे ॥ 
ऐस:भाति शिष्य सुनि सुंदर कहत तोहि । 
. विदुषहि अन्योअन्याभाव याँ भनंतु है ॥१६॥ | 


॥ चोपाया छंद ॥ 


एक भूमिको ताम्र विकारा । 
ताकै पात्र कहाबहि ॥ 
पुनि चरवी चरवा तष्टी तबला | 
ऊरी लोटा गावहि ॥ 

'' .' तिहि नाम रूप गुन भिन्न भिन्नहि। 
दीसत विबिधप्रकारा ॥ 
यह 'अन्योअन्याभाव सुनि शिष | 
बहूत भांति बिस्तारा ॥ १७॥ 











अमुद्रः ] पंचमालासः ॥ ५ ॥ ४९५ 
ज ™___ 


॥ कुंडल्या छंद ॥ . 
लोहा प्रत्यछ देखिये साऊ भूमि बिकार। 
विविध भांति ताके भये जगतमांहि हथियार ॥ 


` जगतमांहि हथियार गुरण समसेर कटारी । 
` वरडी बुगदा भाळी । कतरनी छरी सवांरी ॥ 
नाम रूप गुन भिन्न जहां जैसो तांहां सोहा । 
 अन्योअन्याभाव शिष्य सुनि एकहि लोहा ॥ 


॥ छप्पय छद्‌ ॥ . 


| इक भूमि विकार कपास भयो नाना विधि द्र्स 


खासा मळमल सहंन सितारी उपजे सरसे ॥ 
सिरी साफ वाफता 'अधोतर भैरव क्हियें | 
परकारा अरु गजा गनत कहू अंत न रूहिये॥ 


सुनि शिष्य कहांलों वरनीयें। अंत नहीं निशि- 


दिन कहे ॥ 
थह अन्योअन्याभावतें। कारण कारज सुनि लहै 


४९६ पंचमोल्लासः ॥ ५॥  [ ज्ञान 


॥ गीतक छंद ॥ 
' पुनि एक भूमि विकार तरु । 
विस्तार वहूविधि देखियें ॥ 
जर मूर साखा पत्र पुष्प रु । 
, फल अनेकनि पेखियें ॥ 
तिहि नाम रूप गुण भिन्न भिन्नहि । 
बहुत भांति बखानियें ॥ ४ 
यह भाव अन्योअन्य कहीये । 
सिष्य सत करि मानियें ॥ ९० ॥ 
॥ छप्पय छंद ॥ 
| जल विकार अब सुनहु फैन बुद्बुदा तरंगा | 
_ ओला पाला जानिं सुतो जलहिको अगा ॥ 
अग्नि बिकार मसाल । चिरकाइ दीपक जोवे । 
बाय बिकार सुजानि बीघुरा आंधी होवे ॥ 
आकास विकार सु अश्न हे 
. सो नानाविधि देखियें | 








समुष्र, ] पंचमोहासः ॥ ५॥ ४०७ 
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अन्योअन्याभाव सिष्य सुनि 
पंचतत्व यह पेखियं ॥ २१ ॥ 
॥ दोहा छंद ॥ 
एकब्रह्म कारणं जगत कारज है वहू भांति ॥ 
चतुर्खानि बिस्तार यह लखचोरासी जाति ॥२२ 
॥ मध्वंसाभाव ॥ चोपाया छंद ॥ 
यह भूमि विकार भूमिम लीनं । 
जल विकार जल्मांही ॥ 
तेज विकार तेज मिलि । 
जैहे वायू वाय प्रिलांही ॥ 
आकास बिकार मिळे आकासहि । 
कारण रहे निदानं । 
यह प्रध्वंसाभाव सुनि शिष। | 
सोठहरानं . ॥२३॥. 
॥ दोहा छंद ॥ ` 
जो जातें कारण भयो । सो ताहीम॑ छीन ॥ 








४९८ पंचमोलासः ॥ ५ ॥ [ शान | 


ऐसही यह जगत सव होइ ब्रह्मे लीन ॥२४॥ 
॥ अत्यंताभाव बनेन ॥ मनहर छंद ॥ 
इच्छाही न प्रकृति न महतत््व अहंकार । 
त्रिगुन न व्योम आदि सबदादि कोय है ॥ 
श्रवनादि वचनादि देवता न मन आदि । 
सूच्छम न थूल पुनि एकहि न दोय है ॥ 
स्वेदज न अजड जरायुज न उद्भिज ॥ 
पशुहि न पंखिहि न पुरुष जोय है ॥ 
सुंदर कहत ब्रह्म ज्यॉको त्योंही देखियत । 
न तो कडू भयो अब हे न कछू होय है॥ २५ 
॥ छप्पय छद्‌ ॥ 
कहत ससाकें सिंग झांखि किनहू नहि देखे | 
बहुरि कुसुम आकाश सु जो काइ नहि पेख॥ | 
तोही बंझापूत । पीघुरं झुलत न कहि्य। | | 
मृगजळ मांदी नीर कहं ढुंढत नहि लहिि॥ | 











समुद्र, ] पंचमेोल्यालः ॥ ५॥ ४९९, 


रजुमांदी सर्प नहि कालत्रय सूक्ति रजतंसों 
| लगति हे । 
सिष यह अत्यंताभाव सुनि ऐसेहि सब जगति है 
 ॥पघडी छंद ॥ [ 
सिष यही अत्यंताभाव होई | ` ` 
नहि उत्पत्ति प्रळय न स्थिती कोई ॥ 
नहि आदि अत नहि मध्यभाव । 


नहि कारण कारज हैं उपाधि | | 
। नहि ईश्वर जीव परे समाधि ॥ 
नहि तत्व अतख विभाग भिन्न । 
नहि जोत अजोति कछु न चिन्ह ॥२८॥ 
नहि काल न कर्म सुमाव आहि। - `| 
नहि विद्या अविया लगी ताहि ॥ 
नहि राग बैराग न बंध घुक्त। : 
नहि रूप अरूप अडुक्त जुक्त ॥ २९ | 








नहि सष्ठा सिनको उपाव - ॥-२१७॥ 


५०७ पंचमोल्ास! ॥ ५ ॥ [ ज्ञान 


नहि आंहि प्रमाताको प्रमान । 
नहि हें प्रमेय नहि प्रमा जान ॥ 
नहि लय विछेप नहि निकट दूरि । 
नहि दिवस न रजनी चंद सूरि ॥ ३०॥ | 
नहि शुछ न कृष्ण न रक्त पीत । 
नहि ऱ्हस्व न दीर्घ न घाम सीत ॥ 
नहि अर्थ न धम न काम मोक्ष | 
नहि पाप पुण्य अपरोक्ष मोक्ष ॥ ३१॥ 
नहि स्वर्गादिक नहि नर्कवास । _ 
) नहि त्रासक कोई न होय त्रास ॥ 
नहि वेद न शास्र न शब्दजाल । | 
नहि बने अबने न स्प्रतिकि चाल ॥२२॥ | 
नहि संध्या सूत्र न करन्यास । | 
नहि होम न जज्ञ न त्रत उपास ॥ ` 
` नहि इष्ठ उपासन हार कोइ | | 
` नहि निगुन सगुन भेद दोह ` ॥ २२॥ | 








संमुद्र* ] पंचंमोहास :॥ ६ ॥ ५०६ 
नहि सेव्य न सेवक सेवकी न । 
नहि हेत प्रीत नहि मेम लीन ॥ 
नहि नवधा दसधा पराभक्ति । 
नहि साछोक्यादिक चारि मुक्ति ॥३४॥ 
महि कर्ता कम क्रिया न कोई | 


नहि दरा दशन दृश्य होई ॥ 
नहि साधक साधन साध्य सार । 
 नहिसिद्ध असिद्ध न निर्विकार ॥३५॥ 
'नहि व्यक्त अव्यक्त अशुद्ध शुद्ध । 
नहि रक्त विरक्त अबुद बु ॥ ` 
नहि शून्य अशून्य अथीर थोर । 
. नहि तक वितर्क अधीर धीर ॥ ३६॥. 
नहि चित्य अचिंत्य अडोड डोल । 
नहि माप अमाप अतोल तोल ॥ 
नहि कृश स्थूल नहि जुवा वाल। | 
नहि जरा मृत्यु न अकाल काल ॥३७॥ . 








५७४ पंचमोल्लासः । ५॥ | ज्ञान | 
नहि जाप्रत स्त्र सुषोपतिश्च । 
नहि तुरियासाक्षी त्रय मतिश्च ॥ 
नहि ज्ञेय ज्ञाता नहि ज्ञान गम्य । | 
नहि ध्येय ध्याता नहि ध्यान रम्थ ॥२८॥ 





॥ दोहा छंद ॥ 
जो कडु सुनियें देखिये । बुद्धि बिचारे जाहि | 
सो सब वाक्य विलास है। भ्रम करि जाने आहि | 
यहे अत्यंताभाव है । यहे जु तुरियातीत ... 
यह अनुभव साक्षात है। यह निश्चे अद्वीत ॥४०॥ 
नाहि नांहि करि करि क्रो । है है कशो बखानि | " 
नाही है के मध्य है। सो अनुभव करि जानि ४१ 
` यहही हे परि यह नही । नाही है है नाही. ॥ | 
यहे यहै जानि तु यह अनुभव है या माहि ॥४९॥ | 
अव कडु कहिबेका नही । कहे कहांलो वेन ॥ 
अनुभव दि करि जानीयें । यह गुंगेकी सेन ९१ 


| 
| 
| सुद्र, पचसालाल, ॥ ५॥ ५०७३ 


जो तेरे संदेह कडु । रह्यो रंच जू होहि ॥ 
तो शिष अजहू प्रश्न करि। फिरि समुझाउं तोहि 
. ॥श्षिष्य उवाच ॥ चोपाई छंद ॥ 
हे स्वामी संसय सत्र भाग्यो । 
बचन तुह्मारे सोबत जाग्यो ॥ 
अब तो सव स्वप्न करि जान्यो ॥ 
निश्चय मम संदेह विंलान्यो ॥ ४५॥ 
॥ चपट छंद ॥ 
क्वाहं कर्यं कच संसार । _ 
कच परमारथ कच व्यवहार ॥ 
कच मे जन्म कच मे मरणं । 
कच मे देहं कच मे करण ॥'४६॥ 
कच मे अहज कच मे द्रीत । | 
कच मे निर्भयं कवच मे भीते | 
. कवच माया क्वच ब्रह्म बिचारं । 
. कवच मे महत्ति निवृत्ति विकारं ॥ ४७॥ 


७०४ पंचमोलासः॥ ५॥ ज्ञान 


क्यच मे ज्ञानं क्वच विज्ञानं । 
क्वच निर्विष क्वच मे बिष जानं ॥ | 
क्वच मे तृष्णा वेतृष्ण्यत्वं । 
कवच मे तस्व कवच निशतत्व॑ !। ४८ | 
क्वच मे सिष्या कवच मे दीक्षा | - 
कवच मे आस्तिक नास्तिक पक्षा ॥ 
कवच मे काळं कवच मे देशा । 
कवच मे गुरु सिष क्वच उपदेशा ।।४९॥ 
क्वच मे ग्रहण क्वच मे त्यागं । 
क्वच मे बिरती क्वच वेरागं ।! 
क्वच मे चपलं कवच मे खेदं । 
क्वच मे टरं कवच निट ॥ ५०॥ 
कवच मे वाह्याभ्यंतरभास । | 
क्वच अध ऊध्ये मध्य प्रकासं ॥ 
कवच मे नाडी साधन जोगं। . | 
कृच मे लक्ष बिलक्ष वियोगं ॥ ५१ ॥ 


| समुद्र, ] पंचमोह्लासः ॥ ५॥ ५७५ 
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क्वच नानाख कच एकत्व । 
कच्‌ मे शुन्याशुन्य समत्वं ॥ 
जो अवशेष सो मम रूपं | 
वहूना कि उक्तं च अनूपं ॥ ५२॥ 
| ॥ दोहा छंद ॥ 
यह म॑ श्रीगुरुदेवको । अनुभव कह्यों सुनाय । 
जो प्रभुको परिश्रम कियो । सो फल प्रकव्यो 
आय ॥ ५३ ॥ 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ ॥ चोपाई छद्‌ ॥ 
हे शिष जो ईच्छा करि सोई । 
तोहि न कितहू वाधा होइ ॥ 
तुं निधूम भयो निदापा 
तुं अब पायो जीवन मोषा !! ५४॥ 
जो मं कह्यो सु हिंद आन्यो । 
| ' ' ताहि कम त ब्रह्महि जान्यो ॥ 


आप ब्रह्म जग भेद मिटायो | 
ज्या है त्योंही निश्चय आयो ॥ ५५॥ 
देखे सूंने रु पसत वोले । | 
सुंघत क्रिया कवहू करि डोले ॥ . 
खान पान वख्नादिक जोइ । 
यह प्रारब्ध देहो ताई ॥ ५६॥ 
॥ दोहा छंद ॥ ` 
निराळंव निर्वासना इच्छाचारी येह ॥ 
संस्कार पवनसा फिरे शुष्क पण ज्यों देह।५४ 
जीवनमुक्त संदेहसा लिप्त न कबहु होई॥ | 
` ताको सोई, जानि छे तुम समान जे कोई ॥५८॥ ' 
जो यह ज्ञानसमुद्रमे वुडकी मारे आय ॥ 
सोई मुक्ताफल लहे दुख दरिद्र सव जाय! 
सुंदर ज्ञानसमुदकों | महिमा किये कौन ॥ | 
अग्ृतरस सो है भयो तुम जिन जानो लोन ॥६ 
सुंदर ब्वानसपुद्र महि बहोत रत्न अनमोल ॥ 


समुद्र, | पंचमोललासः ॥ ५॥ ७०७ 


पृतक होयसो पेठि हे पेठि न सकहिं लोल ॥६१ 
सुंदर ज्ञानसमुद्रकों पारावार न अंत ॥ 
विषयी भाजें झिझकिके पेठे कोई संत ॥ ६२ ॥ 
सुंदर ज्ञानसमुद्रके जो चलि आवे तीर ॥ 
'देखतही सुख उपजे । निर्मल जल गंभीर ॥६३ 
यह तो ज्ञानसभुद्र है यह गुरु सिष्य संवाद ॥ 
सुंदर जोइ कहे सुने ताके मिटही विषाद ॥ ६४ 
संवत सत्रहसो गये वष दसोत्तर ओर ॥ 
भादो शुदि ऐकादसी गुरुवासर सिरमोर ॥६५ ` 
ता दिन संपूरन भयो ज्वानसमुद्र सु अंथ ॥ 
सुंदर अवगाहन करें । लहें मुक्तिको पंथ ॥६६ 
इति थ्री सुंदरदासविरचिते शानसमुद्रे गुरुशिप्य 
-संवादे' अद्वेतनिरूपणं नाम पंचमोलासः ॥ ५॥ 
॥ समाप्तोयं ज्ञानसमुद्गरः ॥ 
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॥ श्री सुंदर काब्य ॥ 
॥ ज्ञानविळासः ॥ 
॥ मारभ्यते ॥ 

॥ गुरुदेव अग ॥ दोहा ॥ 
सुंदर सतगुरु बंदिये । सोई बंदन जोग ॥ 
औषध शब्द पिवाइ करि । दर कियो सत्र रोग 
सुदर सतगुरु पळकम । दर करत अग्यान ॥ 
मन वच क्रम जिज्ञासु व्हे । शब्द सुने जो कान ९ 
बेद महा वह भेद है । जाने विरळा कोई ॥ £ 
सुंदर सो सतगुरु बिना। निरवारो नहि होः | 
परमातमर्सा आतमा | जुदे रहे बहुकाल ॥ | 
सुंदर मेला कर दियो | सतयुरु मिळे दछाल ४ | 
सतगुरु शुद्ध स्वरूप हे । सिष्य देखि गुरुदेह। 
सुंदर कारज क्यो सरे | केस बढें सनेह ॥॥॥| 


१ 
० । 
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धशानाविलाल, ५७९, 
॥ स्मरण अग ॥ दोहा ॥ 

सुंदर सतणुरु या कह्यो । सकल शिरोमनि नाम ॥ 

ताका निशदिनं सुमिरियं। सुख सागर सुखधाम 

रक हाथ हीरा चढ्यो । ताको मोल अमोल ॥ 

घर घर जो ले बेचते | सुंदर याही. भोल ॥२॥ 

राम नाम जाके हिये । ताहि नवें सब कोइ॥ 

` ज्यों राजाकी शकतें । सुंदर अति डर होइ ॥३॥ 

॥ साधु अंग ॥ दोहा ॥ 

संत समागम कीजिये । तजिय ओर उपार ॥ 

सुंदर बहुतहिं उद्धरे | सतसंगतमं आइ॥ १॥ 

' सुरता जो हरि मिळनकी। तो करियें सतसग ॥ 

बिना परिश्रम पाइयं । अविगत देव अभंग ॥२॥ 

' सत मुक्तिके पारिया । तिनसां करिये प्यार ॥ 

कूंची उनके हाथ हे । सुंदर खोळहिं द्वार॥२॥ 

सुंदर साध दयाल हे। कहे ग्यान ससुझाय ॥ 

प्रात्र विना नहि ठार हे। शब्द निकरि बहिजाय 
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५१५ शानेविलोस, [ छुद्र | 


संतनके यह वनज दे। निशदिन ज्ञान बिचार ॥ 
ग्राहक आवे लेनकों । ताहीके दातार ॥ ५॥ 
॥ देहात्मा विच्छोइ अंग ॥ दोहा ॥ 
देह सुरंगी तव लगें। जवलगि प्राण समीप॥ . 
जीव जोति जाति रही। सुंदर बदरंग दीप ! 
सुंदर देह परी रही निकसि गये जब प्रान ॥ 
सव कोऊ या कहत हे । अव ळे जाइ मसान ९ 
सुदर लोक कुटुंब सव । रहते सदा हजूरि॥ | 
मान गए लागे कहन । काढो घरतें दूरि ॥३॥| 
चेतनत चेतन भई | अतिगति शोमित देह ॥ ` 
सुंदर चेतन निकसतं । भई खेहकी खेह ॥४॥* 
॥ उपदेश चितवन अंग ॥ दोहा ॥ 
सुद्र माबुष देही | महिमा बरने साध॥ | 
जाम पैयें परमणुरु । अविगत देव अगाध ॥१॥ | 
सुंदर मनुषा देहकी | महिमा कहिये काहि॥ 
जाके बंछे देवता । तु क्यो खोवे ताहि ॥ ९ ॥ 


22४ 
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_ सुंदर साची कहत हों । मति आने कडू रोस॥ 
जो वे खोयो रतन यह तो तोहीकों दोस ॥३।। 
बेर बेर नहि पाइये । सुंदर मञुषा देह ॥ _ 
राम भजन सेवा सुकृत । यह सौदा करि लेह ॥ 
| सुंदर मनुषा देह यह । तामं दोइ प्रकार ॥ 
' याते वूडे जगतमहि । याये उतरे पार ॥५॥ 
॥ कालचिंतवन अंग ॥ दोहा ॥ ` 
| काल ग्रसतहे वात्ररे। चेतत क्‍यों न अजान | 
| सुंदर काया कोटमें । क्यों हुओ सुळतान॥१। 
| सुंदर काल महाबली । मारे मोटे मीर | 
` | तुं हे कोनकि गिनतिमें। चेतत काहे न वीर॥२॥ 
` मेरे मंदिर माल धन । मेरो सकल कुडुव ॥। 
` सुंदर ज्यांको त्यो रहो । सप्तलोक आइब ॥२॥ 
i; - ॥ सोरा ॥ ` 
' शिव जु इयों कैलास । विष्णु ड्या बेकुंठम ॥ 
| सुंदर मानी त्रास । इंद्र बयो अमरावति ॥ ४॥ 






५११ श्षार्नविलाख, [ सुदर 
॥ दोहा ॥ 


काल दियो जब वंधही । देवलोक सब देव ॥ | 


सुंदर डया कुबेर पुनि । देखि सवनको छेव ॥५ 

एक रहे कत्ता पुरुष | महा कालको काल ॥ 

सुंदर वह विनसे नही । जाको यह सव ख्याल ६ 
॥ तृष्णा अंग ॥ दोहा ॥ 

पलपल छीजे देह यह । घटत घटत घटि जाइ | 
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` सुंदर तृष्णा नां घटें। दिन दिन नौतन भाइ॥१॥ 


नित नित डोळे ताकती । स्वर्ग मृत्यु पाताल॥ 


सुंदर तीनां लोकते । भर्यो न एको गाल ॥२॥ 
सुंदर तृष्णा करत हे | सवकों वांधि गुलाम ॥ 
हुकम करे त्याही चळे । गिनत सीत नहि घामरे 
सुंदर तृष्णाके लिये । पराधीन व्हे जाइ ॥ 
दुःसह वचननिकों सहे। यो परहाथ विकाइ॥9 
| देहमलीन अंग ॥ दोहा ॥ 
सुंदर. देह मळीन अति । बुरी वस्तुको भौन ॥ 


। 


हाइ मांसको कोथरा । भली कहे तिहि कोन॥१ 
| सुंदर पंजर हाउको। चाम लपेट्यो ताहि । 
ताम वेठ्यो फूलिके । मो समान को आहि॥२॥ 
सुंदर न्हावे बहुतही । बहुत करे आचार ॥ 
देहमाहि देखे नहि । भयो नरक भंडार ॥२॥ 
॥ आधीन उराहनेको अंग ॥ दोहा ॥ 
दे रच्यो प्रथु भजनको । सुंदर नख सिख साज 
एक हमारी बात सुनि । पेट दियो किहि काज १ 
`| श्रवन दिये जस सुननको । नेन देखने संत | 
सुंदर शोभित नासिका । मुख शोमनको देत २ 
, | ओर ठोर मन काढिकें । करी है तुमरी भेंट ॥ 
_ सुंदर क्यों करि छूटिमें । पाप लगायो पेट ॥३॥ 
` कूप भरे वापी भरे । पूरि भरे जळताळ ॥ 
' सुंदर पेट न क्यों भरे । कोन बनायो ख्याल ४ 
। सुंदर मर्जी पेटकी चिता दिन अरु रात ॥ 

. सांझ खाई करि सोइमै । बरहुरिळगे परभात ५ 


| कॉव्य, | ज्ञानंविलास, ५१३ 
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. ५१७ क्षांनाविलास, || सुदर 


॥ विश्वास अंग॥ दोहा ॥ . 
सुंदर तेरे पेटकी । तोकों चिंता कोन | 
विश्व भरन भगवंत हे । पकरि वेठ तु मौन ॥१॥ 
सुंदर चिता मति करे | पाउ पसारे सो | . 
पेट कियो हे जिन मथ ताको चिंता होइ ॥२॥ 
जलचर थलचर. व्योमचर । सबको देत अहार: 
सुंदर चिता जिन करे.। निशदिन वारंवार ॥३॥ | 
सुदर प्रभुजी देतहे । पाइनमें पहुचाह । .. 
तुं अब क्या थूखो रहे । काहेकों विळलाइ ॥४॥ 
:: ` दुष्ट अंग ॥ दोहा ॥ 
घर खोबत हे आपुनो | औरनहूकों जाइ । - 
सुंदर दुष्ट स्वभाव. यह । दोउ देत बहाइ ॥१॥ `. 
दुर्जन संग न कीजिये । सहियें दुःख अनेक। | 
सुदर सब संसारमं । दुष्ट समान न एक ॥२॥ , 
गजः मारे ता नाहि दुख | सिंह-करे तन भंग।' ' 
संदर एसो दुख नही | जेसो दुजेन संग ॥३॥ | 











` 


काव्य. | ्ञांनाचळा र, ७१७ 





तुंदर दुर्जन सारिखा । दुखदायक नहि ओर 


ध = 
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स्वर्ग मृत्यु पाताल हम । देखे सबै ढंडोर ॥४॥ 


सुंदर दुजनको वचन । दुःसह सह्यो न जांइ ॥ 
सहे सु विरले संत जन । जिनके राम सहाई॥५ 


॥ मन अंग ॥ दोहा ॥ 
522... «रू ७ 
मनको राखत हटक करि | सटकि चहूं दिस जाइ। 


सुंदर लटकुर काळची | गटकि विषयफलखाई १ 


पलहिमि मरि जात मन । पलमें जीवत सोइ ॥ 
सुंदर पारा मुरछिके । बहुरि सजीवन हाइ ॥२॥ 
साधत साधत दिन गये। करहिं ओरकी ओर॥ . 
सुंदर एक विचार बिनु | मन नहि पावे ठोर॥२ 


सुंदर यह मन रंक हे ।. कबहु होई मन राऊ ॥ 


` कबहु टेढा है चळे | कबहू सूबे पाउ  3४॥ 


२5 अक 


पाप पुन्य मेन किये । स्वगे नरक हों जाऊं ॥ 


: सुंदर सव कछु मानिळे | याहीतें मन नांड ॥५॥ 
न्‌ प्रनको साधन एक हे | निशदिन त्रझबिचार ॥ 
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५१६ ` श्ञानविला ल,  सुंवर | 
सुंदर ब्रह्म विचारें । ब्रह्म होत नहिं वार ॥६|| 
देहरूप मन व्हे गयो । कियो देह अभिमान ॥ 
सुंदर सप्रुझे आपको | आप होय भगवान ॥७| 

| सूरातन अंग ॥ दोहा ॥ 

सुंदर सोई सूरमा । लोट पोट व्हे जाई॥ | 
औट कळू राखे नहि । चोट मूंह पर खाई ॥१॥ | 
सुंदर सीछ सनाइ करि। तोष दियो सिर टोप॥ 
ग्यान खड़ग पुनि दाय करि।कियो जु मनपर कोप | 

मारे सब संग्राम करि । पिथुन हुते घटमांहि ॥ | 
सुदर कोर सरमा । साधु बरावर नांहि ॥२॥ . 
सुंदर निश्चदिन साधके । मन मारनकी मूठ ॥ * 
मनके आगे भाजिकें । कबहु न देवें एंड ॥४॥ 

॥ वचन विवेक अंग ॥ दोहा ॥ ` 
सुंदर तबहीं बोलियें | समुझि हियेमें पेठि॥ , 
कहिय वात बिवेककी । नहि तर चुप व्हे बेढि ' 
सुंदर मोन गहे रहे । जानि सके. नहि को ॥ | 






| 
| 


| 


' कक्ष्यं. | ॉनंविळास. ५१७ 


| बिन बोले गरुवा रहे | वोले हरुआ होइ ॥२॥ 
सुंदर वेही बोलिय । जा बोलेमें ढंग ॥ 





नांतर पथु वोळत सदा । कान स्वाद रस रंग॥३ 


सुंदर वचन कुबचनमें । रात दिवसको फेर ॥ 
| सुवचन सदा प्रकाशमय । कुबचन सदा अंघेर ४ 
' जा वानीमें पाइये । भक्ति ज्ञान बेराग ॥ 


' सुंदर ताकों आदरे । ओर सकलकों त्याग ॥५॥ 


क [+ आ. “>. “7 च 2. 20४? कि 


॥ निजभाव अंग ॥ दोहा ॥ 
सुंदर अपनो भाव हे । जो कछू दीसे आन॥ 


। बुद्धि योग विश्रम भयो । दोउ ज्ञान अज्ञान ॥१ 


अपनी छाया देखिकै । कूकर जाने आनी 
सुन्दर अतिहिं जोर करि। इंसि मरत हे स्वान 


सिंह कूपमे आयकें । देखे अपुनी छांहि ॥ 


shh कि... «> 


सुन्दर जान्यो दूसरो। बूडी मर्यों तांमांहि ॥रे॥ 
फटिक शिलासा आयक । कुंजर तोरे दंत ॥ 
आगे देखे ओर गज । सुन्दर आगि अनंत ॥३॥ 


५१८ शानविकास, [ सुदर | 
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सुन्दर याका ऊपजे । काम क्रोध अर मोह॥ . 
याहीका हे मित्रता । याहीका हे द्रोह ॥ ५॥ . 
॥ स्वरूप विस्मरण अंग ॥ दोहा ॥ 

सुन्दर भूरयो आपुकां । खोइ अपुनी टोर ॥ 
देहमांह मिलि देहसो | भयो औरको ओर ॥ | 
ज्या मणि काहू कंठमें। हुढत पावै नाहीं ॥ 

पूडत डोडत ओरकों | सुन्दर आपहि मांहि॥ | 
सुन्दर चेतन आप यह। चालत जडकी चाल ॥ ' 
ज्यों लकडीके अश्व चढि। कूदत डोलत बाछ॥ : 
भूतनि मांहों मिड रक्षा । ताते होतहि भूत ॥ 
सुंदर भूल्यो आपको । उरझानो मन सूत॥ | 

___॥ सांख्य अंग॥ दोहा ॥ 

सुंदर सांख्य विचारि करि । सक्षुझे अपनो रूप. 
नहि तो जडके संगते । बूडत हे भ्रपकूप ॥१॥ । 
मायाके गुन जड़ सवे | आतम चेतन जानि॥ | 





> 
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' क्वाध्यं, | ज्ञाननधिलांस, ७१९, 


SDR 4 डि र त 
सुंदर सांख्य विचारि करि । 


भिन्न भिन्नपहिचानी ॥२॥ 


 पंचतत्तकी देइ जड । सत्रणुन मिलि चौबीस ॥ 


| सुंदर चेतन आतमा । ताहि मिळे पच्चीस ॥२॥ 


, “7 आ = mm ams = 


देइरूपही व्हे रद्यो। देह आपको मानि ॥ 

ताहीतें यह जीव हे । सुंदर कहत वखानि ॥४ 
देइ भिन्न हो भिन्न ह । जव यह करे विवेक ॥ 
सुंदर जीव न पाइयें । होइ एकको एक ॥५॥ 
क्षीण सुपुष्ठ शरीर हे । शीत उष्ण तिहि लार ॥ 
सुंदर जन्म जरा लगे । ए षट देह बिकार॥६॥ 
क्षुधा तृषा गुन प्रानके । शोक मोह मन होई ॥ 
सुन्दर साखी आतमा । जाने विरल! कोई ॥ ० 
जाकी सत्ता पाइ करि । सब गुन व्है चैतन्य || 


: सुंदर सोई आतमा तुम जिन जानो अन्य ॥८॥ 


॥ विचार अंग ॥ दोहा ॥ ` 
सुदर साधन सब किये। उपज्यो दिये बिचार 


५३० श्ञावषिलास, [ सुंदर 


श्रवन मनन निदध्यास पुनि। याहि साधन सार 
सुंदर यह साधन बिना। दूजो नही उपाई । | 
निशदिन ब्रह्म विचारतं । जीव ब्रह्म व्हे जाई ॥ 
दधि मथि घृतको काढिक | देत तक्रमें दारि ॥ 
सुंदर बहुरि मिळे नहि। एस छेहु विचारी ॥३॥ 
सुंदर ब्रह्मविचार हे | सब साधनको मूल ॥ 
याहीमं आये सकल । डाळ पात फल फूल ॥१॥ 
सरतो जीव नरेश यह | सुख शज्जा पर आइ ॥ 
बढी अविद्या नींदमें । सुंदर अति सुख पाइ॥५॥ 
आयो कम खवास चलि। नरपति जगावन हेत॥ 
सुंदर दानी फुट परि। अतिगति भयो अचेत ॥६॥ 
भक्ति प्रधान जव। राजा जाग्यो नाहीं॥ 
सुंदर शंका करि नही। पकरि झझेरी वांहिं ॥9॥ 
तव उठि करि वेठो भयो। बहुरि जंमाई खात॥ 
सुंदर कियो विचार जब | तव जाग्यो साक्षात्‌ ॥८॥ 





~ नन्त 


) a 442 न > MERRY तिन आक उ 





| 
॥ 


काव्य. | ्ञामविलासं. ५२१ 
० जे नननीोीओझखफ।ी  ।। अब इ रा र 


आत्माझुभव अंग ॥ दोहा ॥ 


| गरुखतें कह्यो न जात हे । अनुभवको आनंद ॥ . 


सुंदर समुझे आपकों । जहां न कोई इंद ॥१॥ 
सुंदर नैस शकरा । रंगे खाई होई ॥ 


Ne न 


शुखतं कहि आवै नही । काप पडावे साइ॥२॥ 


रवि शशि तारा दीप गन । हीरा होइ अनूप॥ 
सुंदर इनके तेजते । दीशे इनको रूप ॥ ३॥ 
त्यो. आतमके तेजते । आतम करें प्रकाश ॥ 
सुंदर इंद्रिय जड सरे । कोइ न जाने तांश ॥४॥ 
सुंदर साधन सब करें । कहे मुक्तिम जाहि ॥ 
आतमके अनुभव विना । और युक्ति कहु नांहि 
दूरि करें सव बासना । आशा रहे न कोइ | 
बाही सुंदर सुक्तिहे । जीवतहि सुख होई ॥६॥ 
रमन ज्ञान हैं तब्‌ लगे । शब्द छुने चित लाई | 
सुंदर मायाजल परें। पावक ज्यों बुझि जाइ॥७॥ 
मननक्ञान नहि जातहे । ज्यों विजुरी उद्मोत ॥ 





| 


५२२ त्ञानाविलाख, [ सुंदर 








काक्का 
मायाजल बरखत रह | सुंदर चमका होत ॥८॥ 


निदध्यास है ज्ञान पुनि | बडवा-अनळ समान ॥ 
मोयाजल भच्छन कर । सुंदर यह हैरान ॥९॥ 


आतम अनुभव ज्ञान हे | मळ्य कालकी अंच॥ | 


भस्म कर सब जारिके । सुंदर द्वत प्रपंच ॥ १०॥ 
नित्य कहत गुरु आतमा । सो हैं शब्द प्रमान ॥ 


OS 


जाकी सत्ता इंद्रियनी । यह कहियें अनुमान ॥ 


जसे व्यापक व्योम हैं। सुंदर यह उपमान ॥११॥ 


सुदर अनुभव आतमा | यह प्रतच्छ परमान ॥१२॥ | 


सुंदर तत्त्व जुदे जुदे । राख्यो नाम शरीर ॥ 

ज्यो कदलीके खंभलों । कोन बस्तु हैं बीर ॥१३॥ 

हृ सो सुंदर हैं सदा । नहि सो सुंदर नांहि॥ 

नहि सो परकट देखिये । हैं सो रहिये नाहि १४ 
॥ ज्ञानीको अंग ॥ दोहा ॥ | 

सदर. ज्ञानी जगतमें | बिचरै सदा अलिप्त | 

ए गुन जाने देहके । भूखे रहें के तृप्त ॥ १ ॥ 


` काव्य, |. शुरु्महिमाएएक ॥ १॥ ५२३ 


निंदा स्तुति हैं देहकी । कर्म शुभाशुम देह ॥ ` 


सुंदर ज्ञानी ज्ञानमय । कछुहु न जाने एह ॥२॥ 
अज्ञ क्रिया सव करत हे। अहं बुद्धिको आनि.॥ 
सुंदर ज्ञानी करत हे। अहंकार बिबु जानि ॥३॥ 
सुंदर अज्ञ रु तज्ज्ञके । अंतर हे बहु भांति ॥ 
वाके दिवस अनुप हैं। वाहि अंधेरी राति ॥४॥ 


 सुद्र ज्ञान प्रकाशते । धोखा रहे न कोइ ॥ 


ज्र! ३७ न 
भावें घर भीतर रहै | भावें वनमे होइ ॥४॥ 
॥ इति श्रीसुंदरदासक्कतो ज्ञानविलासः ॥ 
॥ समाप्तः ॥ ८ 





अथ श्रीसुदराष्टकानि ग्रस्ते ॥ 
॥ अथ युरुप्रहिमाऽषएक ॥ १ ॥ 
-. _ "दोहा॥.. 
परमेश्वर अरु परमगुरु । दोनूं एक समान ॥ 





५५७ शुरभाहमा एक ॥ १ ॥ [ छुद्र 


सुंदर कहत विशेष यह । गुरुत पावे ज्ञान ॥ १॥ 


` दादू सतगुरुके चरण । वेद्त सुंदरदास ॥ 


: तिनको महिमा कहत हूं । जिनतें ज्ञानप्रकाश ॥२॥ 


॥ अुयगप्रयात छंद ॥ 
प्रकाश स्वरूपं । हृदे ब्रह्म ज्ञान । 
सदाचार येही । निराकार ध्यानं || 
निरीहं निनानंद जानौ जुगाद । 
नमो देव दाटू । नमो देव दाद .॥ ३॥ 
अच्छेदं अभेद | अनंतं अपारं | ः 
अगाध अबाधं । निराधार सार ॥ 
अजीतं अभीतं । गहे हैं समाद्‌ । 
मो देव दादू | नमो देव दादू ॥ ४ ॥ 
हते काम क्रोधं । तजे कालजं | 
भगे लोभ मोहं । गये सर्व सालं ॥ 
नहा इंद्र कोऊ । डरे है यमाद्‌ । 
नमो देव दादू । नमो देव दादू ॥ ५॥ 





१ 
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| काब्य, ] युस्हिमाऽषकं ॥ १॥ ५३५ 
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गुणातीत देहादि इंद्री जहालं । 
किये सर्व संहार बैरी तहाछे ॥ 
महा शूरवीरं । नही को विषाद्‌ । 
 नमोदेवदाद्‌। नमो देव दादू ॥६॥ ` 
मनो काय वाच । तजे है विकारं । 
ऊदे भान होतं । गयो अंधकार ॥ 
अयोनी अनायास पाये अनादू । * 
' नमो देव दादू । नमो देव दादू ॥ ७॥ 
. श्ञमावंत भारी। दयाबंत एसे । 
' प्रमाणीक आगे। भये संत जेसे ॥ 
` गह्यो सत्य सोई । लक्षो पंथ आदू | 
नमो देव दादू | नमो देब दादू ॥ < ॥ 





किये आप आपे । बडे तत्त्व ज्ञाता । 
बडी मोज पाई । नही पक्षपाता ॥ 
बडी बुद्धि जाकी । तज्यो है विवादूँ । . 
नमो देब दादू | नमो देव दादू ॥।९॥ 


१२९, गुरुदयाउष्टक ॥ २॥ [ सुंदर 


पढे याहि नित्यं । भ्रुयंग प्रयातं । 
लहै ज्ञान सोई । मिले ब्रह्म तातं ॥ 
मनो कामना सिद्ध पावे प्रसाद्‌ । | 
नमो देव दादूं। नमो देव दादू ॥ १०॥ ` 
॥ दोहा ॥ | 
परमेश्वरम गुरु वसे । परमेश्वर गुरुमांहि ॥ | 
सुंदर दोऊ परस्पर। भिन्न भाव कछु नांहि ११ | 
परमेश्वर व्यापक सकल | घः घारे गुर देव॥ 
| सब घरं उपदेश दे। सुंरर पावै भेव ॥१२।। 





॥ इति गुरुपहिमाउठक ॥ १ ॥ 


क” ~ < 


॥ अव गुरुदयाऽष्टक ॥ २॥ | 
॥ दोहा ॥ | 

अलख निरंजन. बैदिके । गुरु दादूके पाय ॥ 
दोऊ कर तब जोर कर। संतनकूं शिर नाय ॥१॥ 





काव्य. |. शुरूदया5एक ॥ २॥ ८५२७ 
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सुंदर मोहि दया करी । सतशुरु ग्रमो हाथ ॥ 
माता था अति मोहमं।राता विषया साथ ॥२॥ 
॥ त्रिमंगी छंद ॥ 

तो में मत माता । विषया राता । | 

बहिया जाता । इन बाता ॥ | 

तब गोते खाता । दुबता जाता । 

होती घाता । पछताता ॥ 

उन सब सुख दाता । काढयो नाता। . 

आप विधाता । गहिछेला ॥ 

दका चेला । चेतन भेला | 

सुंदर मारग । बूझेछ। ॥ ३॥ 
ता सतगुरु आया ॥ पंथ बताया ॥ 

ज्ञान गहाया । मन भाया ॥ 

सव कृत्रम माया । यू संघुझाया । 

अलख लखाया । सच पाया ॥ 

हुं फिरता धोया | उन्छुनि लाया । ` ` 
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५२८ ` शुरुद्याऽएकं ॥ २॥ [सुंदरः 


_त्रिमुवन राया । दत देला ॥ 
दादूका चेला । चेतन भेला । 
सुंदर मारग । बूझेला ॥-४॥ 
ते माया छटके । कालहि झटके । 
छे करि पटके । सब गटके ॥ 
ए चेटक नरके । जानहि तटके ॥ 
नेक न अटके । तब सटके ॥ 
जी डोलत भटके । सतगुरु हटके | 
बंधन घटके । काटेला ॥ 
दादूका चेला | चेतन भेला । | 
) सुंदर मारग । बूझेला ॥ ५॥ 
तौ पाई जरिया । शिरपर धरिया । 
विषे उंखरिया । तन तरिया -॥ 
जी अत्र नहि डरिया । चंचल थिरिया। 
शुरु-उच्यरिया | सो करिया ॥ . 
सत्र उभग्यो दरियां । अग्रत झरिया । | 





ति ८...“ _«. >> 








काव्य, |  गुरूदयाव्प्टक ॥ २॥ ५४९, 


घट भरिया । छूटे रेला ॥ 
दादूका चेला । चेतन भेला । 
सुंदर मारग । बूझेला ॥६॥ 
तो देख्या सीना । मांझ नगीना । 
मारग झीना । पग हीना | 
अब होइ न दीना | दिन दिन छीना | 
जलम मीना । यूं लीना ॥ 
जी सो परवीना । रसमें मीना । 
अंतर कोना । मन मेला ॥ 
दादूका चेला । चेतन भेला । 
सुंदर मारग । बूझेला ॥ ७॥ 
तो बैठा छाजं । अंतर गाज ॥ | 
रम राज । नहि भाज | 
सो कीया काज । जोड्या साज | 
तोडी लाजं । यह पाज ॥ 
उन सब शिरताज । तबहि निवाज । 
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७५३० गुरुकपाधण्डक ॥ ३॥ | सुंदर | 
आनद आजं । आकेला ॥ 
दादूका चेला। चेतन भेला । 
सुंइर मारग | बुझेला ॥ < ॥ 
॥ इति शुरुरय(ऽव्टंक ॥ २ ॥ 





॥ अथ गुरुझपाउ४क ॥ २॥ 


(Be CPC 


॥ दोहा ॥ 
| दादू सतगुरुके चरण । अधिक अरुण आविद 
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दुःख हरण तारण तरश । मुक्त करण सुखकर 

नमस्कार सुंदर करत | निशिदिन वारंवार ॥ | 

सरा रहा तम शीश पर । सतशुरु चरण तुझार | 

॥ त्रिभंगी छंद ॥ | 

ते चरण तुह्मारा । प्राण हमारा । 
तारण हारा । भव पोत॥ 





 द्ाव्य.] शुद्ट्भपांऽएक ॥ ३॥ ५३२ 


ESP em 





जो गहे विचारा । लगे न वारा | 

विन अम पारा। सो होतं ॥ 

सव मिटे अंधारा । होइ उभारा | 

निर्मळ सारा । सुखराशी ॥ 

दादू गुरु आया । झव्ई सुनाया | 

व्रह्म वताया । अविनाशी. ॥ ३॥ 
॥ दोहा ॥ 


तन मन इंद्रिय वश करण । ऐसा सतगुरु शूर॥ 


शक 


| थे 
ता 





न आने जगतकी । हरिखू सदा हजूर ॥९॥ 
॥ त्रिभंगी छंद ॥ 

सदा. इजूरं । अरिदल चूरं । : 

भागे दूर । भकभूर ॥ 

तब बाजे तूरं । आतप मूर । ` 

जिळ मिल नूर | भरपूर ॥ : 

पुनि यहि अंकूरं । नाही ऊर | 


` ग्रेम हलर । बरखासी ॥ .. 


पृ 


५३२ यरुकृणा5षट्क ॥ ३॥ [सुंदर | 


दाद्‌ शुरु आया । शब्द सुनाया । | 
ब्रह्म वताया । अविनाशी ॥ ५॥ 


` भेदाभेद न देखिये । सतणुरु चतुर संयान ॥६॥ 
॥ त्रिभंगी छंद ॥ . 
तौ चतुर सयानं । भेद न आनं । 
अविचल थानं । जिन जानं ॥ 
अरु सब श्रम भानं । नाही छान । 
पद्‌ निर्वान । मन मानं ॥ ` 
जो रहे निदानं | सो पहिचान | 
पूरण ज्ञानं । मम आसी ॥ 
दादू गुरु आया । शब्द सुनाया । 
ब्रह्म बताया । अधिनाशी ॥ ७॥ ` 
॥ दोहा ॥ 
'समदृष्टी शीतळ सदा । अद्भुत जाकी चाल ॥ 


॥ दोहा ॥ 
दृद्दरहित निर्मल सदा । सुख दुःख एकसमान॥ 
| 
| 





जाव्या] सुरुकृपाइंशएंक॥ है ॥ ५३३ 
' ऐसा सतगुरु कीजिये । पमे करे निहाळ ॥८॥ 
॥ त्रिभंगी छंद ॥ 

. तो करे निहालं। अद्भुत चाले । 

| भया निराळं । तजि जालं ॥ 

` सो पिते पियालं.। अधिक रसालं । 
ऐसा हालं । यह र्याल ॥ 

'घुनि दृद्ध न बालं । कमं न काछं | 

भागे सालं । चतुराशी ॥ 

दाद गुरु आया । शब्द सुनाया । 

ब्रह्म वताया । अविनाशी ॥ ९॥ | 
| ॥ दोहा ॥ ` 

मनसा वाचा कर्मणा । सबहीस निर्दोष ॥ 
| शमा दया जिनके हृदय । लिये सत्य संतोष १० 

॥ त्रिमंगी छद्‌ ॥ 
तौ संत संतोष । हे निदोषं । 








७३७ शुरुऋपा५एक ॥ ३ ॥ [सुद्र 
'कितहु न रोपं । सव पोषं ॥ ५ 
पुनि अतःकोप । निमल चोषं । || 
नांही दोष । गुण सोपं ॥ | h 
तिह सम सर जोषं । कोई न होष॑ । 
जीवन मोषं । दरसासी॥ . 
दाद गुरु आया । शब्द सुनाया । 
ब्रह्म वताया | अविनाशी ॥ ११॥ 


॥ दोहा॥ | 
भानु उदय ज्यु होत हे । रजनी तमको नाश ॥. ' 
सुखदाई शीतल सदा। जिनके हृदय प्रकाश १२ 

 ॥न्रिभंगीछंद्‌॥ 
तो हृदय प्रकाश । रटते श्वाशं ॥ 
भया उजासं । तम नाश्नं॥ 
पुनि धरणि अकाशं । मध्य निवासं | 
कीया वासं । अनयासं || 








काब्य] शुरुक्गपाऽएकं ॥ ३॥ ५३५ 


सो है निज दास । परके पासं । 
करत विलासं । गुण गांती ॥ 
दाद गुरु आया । शब्द सुनाया 
| ब्रह्म बताया । अविनाशी ॥ १३ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
. सतंशुरु प्रगटे जगतमें । मानहु पूरण चंदं ॥ 
' घटमांही घटसो पृथक.। लिपत न कोऊ दृंद १४ 
| त्रिभंगी छंद ॥ 
. तौ लिपत न दद । पूरण चंद । 
| नित्यानंद । निष्पंदं ॥ 
सो गुरु गोविंदं । एक पसंद । _ 
गावस छँदै । सुखकंद ॥ 
जे हैं मतिमंद । बाधे फेदै । 
वे सब रंद । मुरझासी ॥ 
दादू गुरु आया । शब्द सुनाया । 
_ ब्रह्म बताया | अविनाशी - ॥ १५॥ 
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$ 
. पर गुरुंक॒पाएक ॥ ३॥ [सुंदर 
॥ दोहा ॥ 
सतगुरु सुधा समुद्र हे । छुधामयी है नेन ॥ 
नखशिख सुधा स्वरूप हे | सुधा सु वषें बेन १६ 
. ॥त्रिमंगी छंद ॥ 
तौ जिनकी बानी । संतन मानी । 
अषृतखानी । सुखदानी ॥ 
: जी नीकरि मानी । हिरदय आनी | 
द्वि यरानी । उन जानी ॥ 
ए अकथ कहानी । प्रगट प्रमानी । 
नाहि न डानि । गंगासी ॥ 
, दादू गुरु आया । शब्द सुनाया । 


ब्रह्म बताया । अविनाशी ॥ १७॥ * 


॥ छप्पय छंद ॥ 
सतगुरु ब्रह्म. स्वरूप | रूप धारे जगमांही | 
जिनके शब्द अनूप ।: सुनत संशय सब जांही॥ 
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काव्य] भमविध्वेसाउप्टक ॥ 8७ ॥ ५३७ 
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' उमे ज्ञानभकाश । होत कछु लगे न वारा । 
अंधकार मिटि जाइ । कोटि सूरज उजियारा॥ 
| दादू दयाल दई दिश पगट | . 
प झगरि झगरि द्वे पख थकी॥ . ` 
कहि सुन्दर ग्रंथ प्रसिद्ध यह । 
सांप्रदाय परब्रह्ककी.. -॥.१८॥ 
॥ इति शुरुङ्गपाऽप्टक ॥ ३ ॥ 


| अब मर्मविध्वंसाऽएक ॥ ४॥ 
ह. -॥ दोहा ॥. 

' सुन्दर देख्या शोषिके । सब काइका ज्ञानं ॥ 
। कोई मन माने नही । बिना निरंजन श्यान॥ १॥। 
† पददशन इमं खोजिया । योगी जंगम शेष ॥ 

' संन्यासी अरु सेवडा | पंडित भक्ता भेष ॥२॥ 


| 


sep FN 


भमाविध्वंसाऽप्टक ॥ ४ ॥ [सुदर | 
॥ त्रिभगी छंद ॥ | 


तौ भक्त न भावे । दूर बताव । 


तीरथ जावे । फिर आवे ॥ 

जी कुत्रम गावे । पूजा लावे | 

झठ हृढांवे । वहिकावे ॥ 

अरु माला लावै । तिलक बनावे । 

क्यु पावै गुरु बिन गेला ॥ 

दादका चेला । भम पछेला । 

सुन्दर न्यारा । व्हे खेला ॥३॥ 





तो योगि गहेला । देख सहेला । 


वे मांस भखेला । मद्य पिवेला | 


` भूत जंपेला | पूजेला ॥ 


नांहि लहेला । वे महेला ॥। 


जी गोरख कहेला । सो न करेला | 
बिनहि चहेला । बोधेला ॥ 


कान्य] भर्मविध्व॑साऽप्टक ॥ ४ ॥ ५३९ 
SS UST So se 


दादूका चेला । भम पछेला । 
` सुंदर न्यारा ।व्हैखेला - ॥४॥ 
तो तपी संन्यासी । राख लगासी। 

जटा वढासी । भटकासी॥ . 

जव येवन जासी। धोला आसी । 

तब कर दासी । वेठासी ॥ 

सब अंकल गमासी । लोक हसासी | 

माया पासी। उरझेळा। . 

दादूका चेला । भम पेला । 

सुंदर न्यारा। गदै खेला : ॥५॥ 
तो जंगम अंगां। पडके लंगा । | 

फिरे कुढंगा । सब मंगा ॥ - 

वे उसे अनंगा .। वडे झुयंगा । . 
द्वीप पतंगा । सरवंगा ॥ 

पुनि नांही चगा । देखे रंगा | 

उनको संगा। छाडेला ॥ 





` ५३० भमेबिध्वंसाईष्टक ॥ ४ ॥ [सुंदर 
.दादका चेला । भर्म पछेला । | 
सुंदर न्यारा । व्है खेला .॥.६॥ 
तौ अईत धर्मी । भारी ममि । 
केश उपमां । बेशमी । 
जी भोजन नमां । खावे खुम । 
मन्मथ कमी । अत उमा ॥ 
अरु दृष्टि सु ची । अंतर गमी । 
नांही नमी । गंठेला ॥ 
दादूका चेला । भर्म पछेला । _ 
सुंदर न्यारा । व्हे खेला ॥७॥ 
तो शेख मुलांना । पढे कुराना । 
पडछम जाना । उन टाना ॥ | 
जी भांग शुलाना.। बग्य निछाना | 
` भये दिवाना । शैताना ॥ ` 
अरु जीव दुखाना। दर्द न आना । 
कहा न माना :। बरझेला ॥ 





काव्यं] भेविश्वह्ञाऽप्टकः॥: ४.॥ । ५४१ 


दादूका चेला । भम पछेला । 

सुंदर न्यारा । व्हे. खेला ॥८॥ 
तौ पंडित आए । वेद बुलाएं। . 

षट्‌-कर्माए । अपनाए ॥ 

जी संध्या गाए। पढि उरक्षाए । . 

राना राए । ठगि आए ॥ 

अरु बडे कहाए । गव न जाए। 

राम न पाए । थापेला ॥ : 

दादूका चेला। भम्‌ पछेला । 

सुंदर न्यारा । व्है. खेला :॥ ९॥ 
तो ये मत हेरे सबहन केरे । 

गहि गहि घेरे । बहुतेरे ॥ 

तब सतगुरु टेरे कानन मेरे । 

जाते फेरे । आघेरे॥ 

औ शूर र सवेरे । उदय कियेरे । 

सबै अधेरे । नासेला.। ` : 





५४५. शुरुतानोपदेज्ञाइप्टक ॥ ४ ॥ [सुंदर | 


दादूका चेला । भर्म पछेला ॥ 
: सुदर न्यारा । व्हे खेला ॥१०॥ . 
॥ छप्पय छंद ॥ 
सतगुरु मिले सुजान | श्रवण जिन शब्द सुनाया (० 
शिरपर दीया हाथ । भर्म सब दूर उडाया ॥ 
उपज्या आतमज्ञान। ध्यान अभि शंतर लागा 
किया ब्रह्मसूं नेह । जगतस्‌ ताऱ्या तागा ॥ 
तो राम दत्त जब पाइया । 
छूट वाद विवादत ॥ 
अब सुंदरदास सुखी भया । 
) गुरु दाटू परसादतें ॥ ११॥ 
| इति भमेविध्वंसापष्टक ॥ ४ ॥ 





अथ शुरुज्ञानो पदेशाऽष्टक ॥ ५॥ | 


: ॥ दोह्या ॥ DE 
दादू सतगुरु शीशपर । उरमें जिनको नाम॥ | 


काव्यः] शुदतानोपदेशाऽप्टक-॥ ५॥ ५४३ 


+ wm हे साभार me 


क... 
` सुंदर आए शरण तकि। तिन पायो निज धाम 
` बहे जात संसारमै । सतगुरु पकडे केश ॥ ` 
` सुंदर काढे डबते। दे अदभुत उपदेश ॥ २ ॥ 
i ॥ इरिगीत छंद ॥ 
उपदेश श्रवण सुनाइ अद्भुत । ' 

हृदय ज्ञान प्रकाशियो ॥ 

चिरकालको अज्ञान पूरण । 
| सकळ भ्रम तम नाशियो ॥ - 
|  आनंददायक्र पुनि सहायक |. 

. करत जन निःकाम है ॥ 

दादू दयाळ प्रसिद सतणुष।  .. 
' ताहि मोर भणाम हे... ARR 
A. ॥ दोहा ॥ ५ 
| घुँदर सतणर दाम । करडी लई कमान - 
' . माच्या खचिक शीश कर । वचन लगाये: बान 


| 


५४४: गुरुतानोपदेशाऽव्टक ॥ ५॥ [सुंदर 


॥ हरिगीत छंद ॥ 
जिन: वचन बान लगाय उरमे | ` 
मृतक फेरि जिवाइया ॥ 
मुखद्रार होइ उचार करि निज । ` 
सार अमृत पाइया ॥ | | 
अत्यंत करि आनंदर्म हम । 
रहत आठौ जाम है ॥ 
दयाल प्रसिद्ध सतगुरु | 
ताहि मोर प्रणाम है ॥५॥ 
) ॥ दोहा ॥ | 
सुंदर सतगुरु जगतमें । परउपकारी होइ ॥ 
नीच ऊंच सव उद्धरे । शरण जु आवै कोई॥६ 
॥ हरिगीत छंद ॥ 
जो आइ शरणहि होइ मापत । 
ताप तिन तनको हरे ॥ 


काब्य, गुरुश्ञानोपद्शा उष्टक ॥७॥ ५४५ 


पुनि फेर बदले घाट उनको । 
जीवते ब्रह्महि.करे ॥ 
, कछुऊचनीच न दृष्टि जिनके। 
सकलको विश्राम हे॥ _ 
' ` दादू दयाळ प्रसिद्ध सतशुरु | 
| ताहि मोर प्रणामहे  ॥७॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
सुंदर सतगुरु सहजमं । किये सु पहिली पार॥ 
और उपाय न तरि शके | भवसागर संसार ॥८॥ 
३ ॥ हरिगीत छंद ॥ | 
१ संसार सागर महा दुस्तर । 
ताहि कहु अब क्यू तरै ॥ 
जो कोटि साधन करे कोऊ। : 
त्रथाही पचि पचि मरे॥ ` 
| जिन बिन परिश्रम पार कीये । 
| प्रगट सुखके धाम हे ॥ 


५४६  शुरुक्षानोपद्शाउंप्टंक ॥ ४ ॥ [सुंदर | 
दादू दयाल प्रसिद्ध सतगुरु । । 
ताहि मोर प्रणाम है ॥९॥ । 

| ॥ दोहा ॥ | 

सुंदर सतशुरु यूं कहे । याही निश्चय आन॥ | 

जो कछु सुनिये देखिये सर्व स्वभ करि जान१० _ 
॥ इरिगीत छंद ॥ 

यह स्वम तुल्य दिखाइ दीयो । 
स्वग नरक उभय कहे ॥ 
सुख दुःख हर्ष विषाद एनि । 
मानापमानहि सत्र गहै ॥ 
जिन जाति कुछ अरु वरण आश्रम । ' 
कहत मिथ्या नाम है ॥ 
दादू दयाल प्रसिद्ध सतशुरु । 
हि मोर प्रणाम है ॥ ११ || 

` ॥ दोहा ॥ | 
सुदर संतगुर यूं कहे | सत्य कछ नहि रंघ ॥ 


काव्य] शुरुज्ञानोपदेशाऽष्ट्क ॥ ५॥ ५४७ 


अअ 2 
पिढ्या माया विसारी । जो कडु सकलमपंच 
| ॥ हरिगीत छंद ॥ | 
| ` उपज्यो प्रपंच अनादिको यह । 
| महामाया विस्तरी ॥ 
नानाल व्हे करि जगत भास्यो । 
बुद्धि सबहनकी हरी ॥ 
जिन भ्रम मिटाइ दिखाई दीनो । 
सर्वव्यापक राप हे ॥ 
दादू दयाळ प्रसिद्ध सतगुरु। 
ताहि मोर प्रणाम है ॥ १३ !| 
| ॥ दोह ॥ 
| सुंदर सतगुरु यु कहे । मतें भासे और ॥ 
| सीपिमांहि रूपो. दशै । सपरज्जुकी टोर ॥१४॥ 
॥ इरिगीत छंद ॥ 
रज्जूमैही ज्यूँ सप भासे | 
सीपिमें रूपो यथा ॥ 





> gy mS आला. 


५४८ गुरुज्ञानोपदेशाऽष्टक ॥ ५ ॥ [सुंदर 


मृग तषा जल मति देखही सो । | 
विश्व मिथ्या है तथा ॥ पवनी 
जिन ल्ह्यो ब्रह्म अखंड पद । | 
अद्वैत सबही ठाम है ॥ 
दादू दयाल प्रसिद्ध सतगुरु | ` | 
ताहि मोर प्रणाम है ॥ १५॥ ' 
॥ दोहा ॥ | 
' सुंदर सतगुरु यू कहें । सक्ति सहजही होइ ॥ 
) या अष्टकते भ्रम मिटे। नित्य पढे जो कोइ ॥१६ 








| 


॥ हरिगीत छंद ॥ 
जो पढे नित्यहि ज्ञानअंहक । 
मुक्त होइ सु सहजही ॥ 
संशय न कोउ रहै ताको । 
दास सुंदर यूं कही ॥ 
. जिन व्हे कृपाळ अनेक तारे । 
- सकल विधि उहाम है॥ 


es 


काव्यः] पौस्मुरीदाउटक ॥ ६ ॥ ५४९ 
SSS TTT 


दादू दयाळ प्रसिद्ध सतणुरु 
ताहि मोर प्रणाम हैं ॥ १७॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुंदर अष्टक श्रेष्ठ यह । तुह्य जिन जाने आन ॥ 
अष्टक याहि कहे सुनै॥ ताइ उपजे ज्ञान।१८॥ 
॥ इति गुरुज्ञानोपदेशाउष्टक ॥ ५॥ 


wD CG 


॥ अथ पीरसुरीदाऽषक ॥ ६॥ 
॥ दोहा ॥ | 


। सुंदर खोजत खोजते । पाया सुद पीर र ४. 
. कदम जाइ उसके गहे। देख्या अति गंभीर ॥१॥ 


॥ शकर (चावर) छंद ॥ 


` अवली कदम उस्तादके मै । गहे दोऊ दस्त ॥. . 


~ mann mos 7 


उन मिहिर सुझपर करी ऐसी | व्है गया में मस्त | 


` जव सुखन करि झं कहा । तूं वदगी कर खूब । 


७५५०७ पीस्मुर्शदाइप्टक ॥ ६ ॥ [खुद 


इस राह सीधा जायगा तव । मिलेगा महबूव | ३ 
तव उडि अरज उस्तादसू में करी ऐसी रॉस ॥ 
तुम मिहिर मुझषपर करी सुर्पर। म तुझारी कोस 
वह बंदगी किस रोस करिये ? मुझे देहु बताई । 
बह राह सीधा कोन हे? जिप राह बंदा जाइ ५ 
` तत्र कहे पीर मुरीद तूं । हिरस राह गुजार ॥ 
यह बंदगी तव होयगी इस नफ्सई गहि मार॥६ 
भी दुइ दिलतें दूर करिये । ओर कछु नहि चाह 
यह राह तेरा तुझी भीतर। चस्या तूदी जाह ॥७ . 





न 


| 
हर 


तव फिर कहा उस्तादसु यह। राह है वारीक ॥ 
क्यु चळे बंदा विगर देखे सबैस्‌ फारीक? ॥८॥ | 
ˆ अव मिहिर करे उस राइङूं। दिखलाइ दीजे पीर 
` मुझ्न तलव हे उस राहकी ज्यू । पिवे प्पसा नीर ७ 
तव कहे पीर मुरीदसेतो । बंदगी करि येह ॥. 
यह राह पहुंचे चुस्तदम कर । नांउ उसका यो | 
तू नांड उसका छेयगा तव ।. जायगा उस ठोर || 






' कान्चः] पौरसुरंदाऽष्टक॥ ६॥ ४५५१ 
जहॉ अरस ऊपर आप बैठा । दूसरा नहि और 
, तव कहे तालव सुनो मुषेद । जहां बैठा आप ॥ 
बह होइ जैसा कहो तैसा । जिसे माइ न वाप ॥ 
बैठा उठा कहिये तिसेहि । ब्रजूद जिसका होइ 
वेचून उसके कहत है अरु । बेनझुने सोइ ॥१३॥ 
'जव कहा तालब सुखन ऐसा । पीर पकरी मौन 
' को कहैगा न कहा न किनहुँ। अव कहे कहुकोन! 
तव देखि और घुरीदकी उन । पीर मूंदे नेन ॥ 
' जो खूब तालव होयगा । तौ सपुझि छेगा सेन ॥ 
। हेरान है हैरान हे हैरान | निकट न दूर ॥ .. 
। भी सुखन क्यू करि कहे तिसकूं।सकल हे भरपूर) 
संवाद पीरमुरीदका यह । भेद पावै कोइ ॥ 
यू कहे सुंदर सुने सुंदर । वही सुंदर होइ ॥१७॥ 
- ॥ इति पोरमुर्रादाष्ष्ट्क ॥ ६ ॥ 


RT LR 


पर रामजी अष्टक ॥७॥ [सुंदर 
॥ अथ रामजी अष्टक ॥ ७॥ 


| 
ह 
. ॥मोहनीछंद्‌॥'` | 
आदि तुमही हुते । और नहि कोइजी। .. 
अकह- अति अगह गति । वरण नहि होइ जी॥ 
रूप नहि रेष नहि । खेत नहि शयाम जी। . 
तूं सदा एकरस । रामजी रामजी ॥ १ ॥ 
प्रथमही आपतें । मूल माया करी । 
बहुरि सो त्रिविध व्हे । त्रिगुणमय बिस्तरी ॥ 
पंचह तरवतं । रूप अरु नाम जी | 
. तू सदा एकरस। रामजी रामजी .. ॥२॥ 
विधि रजोगुण लिये । जगत उत्पन्न कर | 
विष्णु सतगुण लिये | पालना उर धरे ॥ 
रुद्र तमगुण लिये | संहरे धाम जी। | 
तू. सदा एकरस । रामजी रामजी ॥२॥ 
१, ब्रह्मा, "जस्त क्क्लक द 
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काव्य रामजी अध्क ॥ ७॥ ५५३ 
ITT 


इंद्र आज्ञा लिये करत नहि और जी । 
मेघ वषी करे । सर्वही ठोर जी ॥ 
शूर शशि फिरत है। आठहू जाम जी। 


` हूं सदा एकरस रामजी रामजी ॥४॥ 


देव अरु दानवा । जक्ष रपि सवे जी। 

साध अरु सिद्ध मुनि । होत निगर्व जी ॥ 
शेषहु सहससुख । भजत निःकामजी । 

तूं सदा एकरस । रामजी रामजी ॥५॥ 
जलचरा थलचरा । नभचरा जंत जी | 

चारिहू खानिके । जीव अगनंत जी॥ _ 

सर्व उपजे खपै । पुरुष अरु वामंजी ॥ 


तू सदा एकरस । रामजी रामजी. ॥६॥ 
' भ्रमत संसार कितहू नहीं दोर जी ! 


तीनहू लोकम । काळको सोर जी ॥ 


' मुष तन यह वडे । भागते पाम जी। 
तूं सदा एकरस । रामजी रामजी - ॥ ७॥ 


का ०० 
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०५४ नामाऽष्टक ॥ ८ ॥ [सुंदर 


पूर्व दशहू दिशा । सबेमं आप जी । 
स्तुती को करि शङ्गे । पुण्य नहिं पाप जी ॥ 


।.: दास सुंदर कहे | देहु विश्राम जी । 


/ 


तूं सदा एकरस । रामजी रामजी ॥८॥ 
॥ इति रामजी अष्टक ॥ ७ ॥ - 





॥ अथ नाम्राऽ९्क ॥ < ॥ 
॥ मोहनी छंद ॥ 
आदि त अतत [मध्य त व्योमवत्‌ | 
वायु तू तेज तं । नीर तूं भूमिवत्‌॥ 
पंचह तत्वत । देह तेही करे | 
हे हरे हे हरे। हे हरे हे हे ॥१॥ 
चारिह खानिके ।:जीत् तही खुजे-। | 
योनिद्ी योनिके द्वार आई ब्रज्ञे ॥ 


काव्यः] नासाक्ष्टरक ॥ ८ ॥ ७५५ 
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ते सबै दुःखभं । जे तुझे वीशरे । 
ईश्वरे ईश्वरे । इश्वरे ईश्वरे ॥ २॥ 
. जो कछू उपजे । आधि ओ व्याधवे ।. 
दूर तुंही करे । सबही वाधवे ॥ 
बैद्य तूं औषधी । सिद्ध तूं साधवे । 
माधवे माधवे । माधवे माधवे ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म हूं विष्णु तूं । रुदर तूं वेष जी । 

इंदर तू चंद्र तूं । शूर तूं शेष जी ॥ 
धर्म तू कम तू । काल तँ देशवे । 
| . केशवे केशवे | केशवे केशवे ॥ ४॥ 
| ` देवमें देत्यमे । दक्षम यक्षमं । 
गोग यब्चम । ध्यानम लक्षमं ॥ 
तीनहू लोकमं । एक तूही भजे । 
| । हे अज हे अजै । हे अजे हे अजे ॥ ५॥ 
' रावम रंकमें। शाहम चोरम। ` 
` कीरमें काकमे । हंसमें मोरम ॥ 













०५६ आत्म-अचलाउष्टक ॥ ९॥ [सुंदर 


सिंह इयालम । मच्छर्म कच्छये । 
अक्षये अक्षये । अक्षये अक्षये ॥ ६॥ 
बुद्धिम चित्तर्म । पिंडे मागम | | 
श्रोत्रम वेनमं । नेनम प्राणम ॥ 
हाथमे पावमें । शीरम सोहने । 








मोहने मोहने । मोहने मोहने ॥ ७॥: 


जन्मते मृत्युते । पुण्यत पापत । 
हपते शोकत । शीतर्त तापत ॥ 
रागतें द्वेषत । द्रुँद्रत है परे । 


सुंदरे सुंदरे । सुंदरे सुंदे . ॥ ४८ ॥' 


'॥ इत नामाऽएक ॥ ८ ॥ 





अथ आऑत्म-अचला5ष्टक ॥ ९॥ 
॥ कुंडलिया छंद ॥ 


पानी चडस सदा चले । चले लाव अरु बेल | । 


काब्य आत्म-अचलांब्टंक ॥ ९ ॥ प्प 
| खांभी चलता देखिये । कूप चले नहि गेल ॥ 
। कूप चले नहि गेल । कह सव कूवो चाले ॥ 
फिरतो नर कहे । फिरे आकाश पताळे ॥ 
सुंदर आतम अचळ । देह यह चले न छानी। 
| रूप ठौरको ठोर । चलत हैं चडस रु पानी॥१॥ 
| बृष्टि सवाई चळत है । चळे न कवह राह । 
| अपने अपने कामकू । चले चोर अरु शाह ॥ 
| चले चोर अरु शाह । कहें सव मारग चाले । 
| जल हीलत लगि पवनाकहे प्रतिबिंबहि हाले ॥ 
| पुंदर आतम अचल । देह आवै अरु जाई । 
राइ ठोरको ठोर । चलत है सृष्टि सवाई ॥२॥ 
“तेल जरे बाती जरे । दीपक जरे न कोइ 
`| दीपक जरता सव कहे । भारी अचरज होइ 
पारी अचरज होइ | जरे ल्करी अरु घासा । 
अग्नि जरत सब कहे । होइ घर वडा तपासा॥ 
पंदर आतम अजर । जरे यह देह बिजञाती | 





०७८... आंत्मं-अचलाउंटेंक ॥९॥ सुंदर 


दीपक जरे न कोइ । जरत हैं तेल रुवाती॥३॥ 
बादल दोरे जात हें। दौरत दीसे चंद । . 
देह संगत आतमा । चलत कहे मतिमंद ॥ 
सलत कहे मतिमंद । आतमा अचळ सदाही | 
हलत चलत यह देह । थापि छे आतम मांही॥ 
सुंदर चंचल बुद्धि । सपुशष ताते नहि वोरै । 
दोरत दीसे चंद । जात हे वादळ दोरे॥ ४॥ 
` गंगा वहती कहत हैं गंगा वाही ठौर | 
' पानी वहि वहि जात हैं| कहें ओरकी ओरा॥ 
कहै औरकी और । परत है देखत खाडी | 
गाडी उखली कहे | कहे चळती.को गाडी॥ ` 
सुंदर आतम अचल । देह हळ चढ व्हे भंगा। 
पानी बहि वहि जात) बहे कबहु नहि गंगा ॥५॥ 
कोलू चलता सव कहे । समुझतही घटपांहि । 
पार्ट लाट मकरी चले | वेल चळे पुनि जांहि। 
बैल चळे पुनि जांहि। चळत है हाकनहारी । 





. काव्य, आश्म-अंचलाऽटॅक ॥९॥ ५५९ 


पेछी गालत चढे । चलत सवठाठ विचारो॥ 
सुंदर आतम अचल । देह चंचल है मोल । 
 समुझतही घटमांहिकहत है चालत कोड॥६॥ 
विन जाने नर कहत हे।चल्यो जाय बाजार । 
लोक चले सब जात हं । हाट न हिले लगार॥ 
_ हाट न हिले लगार । विचार कछ नहिं लहते । 
' नदी तीरपे दक्ष । कहें पानीमं बहते ॥ 

सुंदर आतम अचल । देह यह चले दिवाने | 
चल्यो जाय वाजार। कहत ह नर विन जाने ७ 
| सव कोऊ ऐसे कह । काटत है इम काल | 
काळ नाश सत्रको करे। बृद्ध तरुण अरु वाल) : 
! बुद्ध तरुण अरु वालोसाळ सबहिनको भारी । 
देह आपट मानि । कहत हैं नर अरु नारी ॥ 
सुंदर आतम अमर | देह घर है घर खोऊ । 

| फाटत ह हम काछ। कहत एसे सव कोऊ ॥।५॥ 
॥ हात आहस-अचलळाऽप्टक्क ॥ ३॥ 
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॥ ञुजंग-प्रयात छंद ॥ 
अखंड चिदानंद देवाधिदेव । 
ज्रुींदरादि रुद्रादिइंद्रादि सेबे॥ | 
मुनींद्रादि इंद्रादि चंद्रादि मित्र । | 
नमस्ते नमस्ते | नमस्ते पवित्च ॥ १॥ | 
घरात जलामी । मरुत्वं नभस्त्व । 
घटंस्त्वं पटत्वं । अणुत्वे महत्व ॥ 
मनस्त्वं वचस्त्वं । दशस्त्वै श्रृतस्त्वं । 
नमस्ते नमस्ते । नमस्ते संपरत्व॑ ॥ २ || 
__ डडोलं अतोछं । अपोलं अमान । | 
| अदेहं अछेहं । अनेहं निदानं ॥ 
| ` अजापं अथापं । अपापं अतापं । 
नमस्ते नपस्ते । नमस्ते अंप्रापं ॥ ३ ॥ 










काव्य, ] ब्रह्माप्टक ॥ १० ॥ ७६९ 


. नग्रामं न धाम । न शीत न उष्ण | 
त रक्तं न पीतं । न श्वेतं न कृष्ण ॥ 
न शेष अशेष । न रेषं न रूपं । 
` नमस्ते नमस्ते । नमस्ते अनूपं ॥ ४॥ 
. न छाया न माया । न देशो न कालो। 
| नजाग्न न स्वप्न । न हृद्धो न बाढो ॥ 
। न हस्वे न दीघे | न रम्यं अरम्यं। 
| | नमस्ते नमस्ते । नमस्ते अगम्यं ॥५॥ 
, नवंध न युक्तं । न मोनं न वक्तं । 
न धूम्रं न तेजो। न यामी न नक्तं ॥ 
न युक्तं अयुक्तं । न रक्तं विरक्त । 
| नमस्ते नमस्ते । नमस्ते अशक्तं ॥ ६॥ 
| न रुष्ट न मुष्ट । न इष्टं अनिष्टं । 
| न ज्येष्ठं कनिष्ठ । न मिष्टं अभिष्ट ॥ 
. नअग्न॑ न पृष्ठ | तुल्यंन ग्र । 
| नमस्ते नमस्ते । नमस्ते अधिष्ठं ॥७॥ 


७६२ पेज्ञावीमोषा अक ॥ ११ ॥ सुंदर 
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न वऊ न घ्राणं । न कण न अक्ष्‌'। 
न इस्तं न पादं । न शीशं न लक्षं ॥। | 
कथं सुंदरं सुंदर नाम ध्येये) | 
नमस्ते नमस्ते । नमस्ते प्रमेयं ॥ ८॥ ` 

इते त्रह्माऽप्टक । । १० ॥ 
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॥ अथ पंजावीभाषा अष्टक ॥ ११॥ 


॥ चोपाई छंद ॥ 
बह दिलदा मालिक दिळदी जाण । 
दिलमें वैठा देख ॥ 
दुण तिसनों कोइ क्यू करि पाव । 
| जिसदे रूप न रेखे॥ 
| चे गाँस छुतब पेगेबर थक । 
र पीर अवलिया सेख ॥ 





काव्य] पंज्ञावीसाषा अष्टक ॥ ११ ॥ ५६३ 
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भी सुंदर कहि न सके कोई ॥,.  ... 

तिसन जिसदि साफि अछैखे ॥१॥_ 

' बहू खोजनहारा तिसनें पूजे | | 
जे वाहिरनो दोडे ॥ 

चे कोई जाइ गुफामो बैठे | 

_ केई भाजत चोडे ॥ 

| भी दिछे सोक हमारनि दिछे | 

दिछे दिछे ल्यु करोडे ॥ 

कहि सुंदर खोजु बताव मधुरा । 
बै केइ जगमो थोडे ॥२॥ 

| भी उसदा खोज करें बहुतेरे । 

' खोजु तिणादै बोले ॥ 

वहु खुळे नो मुठा समुझावे । 

| सोभीञ्चछाडोल॥ 

। वे जिथे किये फिर विचारा | 
_. :फिरि फिरि ठिहडं छोले ॥ 

‘| 


६ 











५६४ पंजाबीसाषा अश्क ॥ ११॥ [सुदर 


कहि सुंदर अपना बंघनुँ कापे | 
सोई बंधनुं खोल ॥ ३॥ 
भी खोजे जती तपी संन्यासी। : 
सलोदि छे बड रोगी ॥ 
बहु उशरा खोजु न पाया किहो । 
दिछे रुषि मुनि योगी ॥ ` 
४ बे बहुतै फिरे उदासी जागो । 
| बहुते फिरे वियोगी ॥ 
| कहि सुंदर केश बिरले दि । 
न अगत रसदे भोगी ॥ ४॥ 
बहु खोजी वित खोजु न निकले । 
खोजु न हथ्यो आवे ॥ 
पंखिद। खोजु मीनदा मारशु । 
| तिसनों क्यूं करि परै ॥ 
है अतिवारीकुखोजु न दरसे | 
| नदरि कियो ठहरावे ॥ 
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काव्य, पंजावीभाबा अष्टक ॥ ११ ॥ ५६७ 


_ कहि सुंदर बहुत होई जब नन्दां । 
 नन्हेनोंदरसावे ॥ ५॥ 
,भी खोनत खोत सड जगु हट्या । 

खोज किंथे नहि पाया ॥ 

तुं जिसनो खोजे खोज तूझिमों । 
सतगुरु खोज बताया ॥ 

ते अपुना आपु सही जत्र कीता । 
खोज इयांही आया॥ 

जब सुंदर जागि पया सुपन थो । 
 सधुसंदेहगमाया ॥ ६॥ 
| | निंदा आदि अउु नहिं आपै । 

| मध्यहु तिप्तदा नाहीं॥ 

वह बाहिर भिंतरु सब निरंतर | 

अगम अगोचर मांही ॥ 

वह जागि न सोत्र खाई न सुर्या 
जिसंदे धूप्यु न छांदी ॥ 
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' ५६६. ज्ञानं झुलेनाउंधक ॥ १२॥ [सुंदर 
| कहि सुंदर आपे आप अखंडित । | 
| शब्द न पहुच जाह ॥ ७॥ 
चै ब्रह्मा विष्णु महेस प्रलेमों । | 





जिसदि.खिसे न रूहीं ॥ 
५ भी तिसदा कोई पारु न पावे । 
र सेलु सहसु फणु सूं ॥ 
| भी यह नहिं यह नहि यह नाहे होवे | 


इसदे परे स तूही ॥ 

चह अवशेष रहे जो सुंदर । 

सो तूंही सो हृंही . ॥८॥ 
॥ इति पजात्रीभाषा अष्ठक।॥ ११ ॥ 


॥ अथ ज्ञान झूलनाऽष्टक ॥ १२॥ 
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. उस्तादके कदम सिर धरो । 
अब झूलना खूब वखोनंता हुँ ॥ 





। > 





काव्य] ज्ञान झलनाऽएंक ॥ १२॥ ५६७. 





२ > 
अरवाहम आप विराजता है :। ' 


चह जानका जान है जानता हूं ॥ 


उसहीके झुलायें डोळता हूं । 

दिल खोलता बोलता मानता हूं । 
उसहीके दिखाये देखता हूं । 

अरु सुंदर यो पहिचानता हूं ॥ १.॥ 


| कोइ नेरे कहे कोई दूरे कहे । 


| £ कोइ 





बह आपुही नेरे न दूर है ॥ 

दिल भीतरि बाहर एकसा है । 
असमान ज्यूँ वो भरपूर है रे ॥. 
अनुभो बिना नहि जानि सङै | . 
निरसंध निरंतर नूर है रे॥ 

उपमा उसकी अव कोन कहै । 

नहि सुंदर चंदर स( है रे ॥ २॥ 


होइ बार कहे कोइ पार कहे 


॥ 
उसका कहूं बार न पार है रे॥ : 


| ५६८ _ ज्ञानं झूलंनाऽएंकं ॥ १२॥ [सुंदरं 
| कोइ मूल कहे कोइ डाल कहे । 
| उसके कहूं मूल न डाल है रे॥ 
कोइ सून्य कहे कोई थूल कहें। | 
वह सून्य हू धूलते न्यार है रे ॥ 
कोइ एक कहे कोइ दोर कहै । 
नहिं सुंदर इंद्र लगार हे रे ॥३॥ 
कोइ योग कहे कोइ याग कहै। | | 
` कोइ त्याग वैराग बतावता हे॥। | 
कोइ नाम रै कोई ध्यान जटै । 
कोइ खोजतही थकी जाबत।है ॥ 
कोइ औरही और उपाव करे । 
इ ज्ञानगिरा करि गावता है ॥ 
| वह सुदर सुरर सुंदर हं ॥ 
| कोइ सुंदर होई सु पावता है ॥ ४.॥ 
। महिं वेठताहे नहिं ऊठताहे । 
॥ नहिं आवनेका नहिं जावनेका ॥ 


वि” 





काव्य, शान झलनाइषएक ॥ १२ ॥ ५६९ 


नहिं बोलता है न अबोलता है॥ . 
नहिं देखता हे न दिखावनेका ॥ 
नहिं सूघता है न असूंबता है। 
नहि सुनता है न सुनावनेका ॥ 
नहिं सोवता हे नहिं जागता है। 
नहिं सुंदर सखुन पावनेंका .॥५॥ 
कहु कोन कहे कहु कोन सुने। : 
. बह कहेन सुननतें भिन्न है रे॥ `` 
कहुँ ठोर नहिं कहुँ ठाम नहिं । 
कहु गांव नाहं तिन किन्न है रे ॥ 
तहां शीत नहि तहां घाम नहिं । 
तह धाम न राति न दिन्न है रे ॥ 
तहां रूप नहिं तहां रेप नहिं । 
तहां सुंदर कछु न चिन्ह हे रे ॥ ६॥ 
| नाह रोप्न है रे नाहं नेन हे रे। : 
` नहिं मुख है रे नहिं वेन है रे॥. 


a ns es 





| ७५७० शान झूलनाउ४च्च ॥ १९॥ [सुंदर 


| नहिं ऐन है रे नहिं गेन हे रे | 
नहिं सेन है रे न अपैन हे रे ॥ 
नहिं पेट है रे नंहिं पीठ हे रे । 
नहिं कइ॒वा हे नहिं मीठ हे रे॥ 
नहिं दुस्मन है नहिं मित्र है रे । | 
नहिं सुंदर दीठ अरीठ हेरे ॥७॥ ` 
' नहिं सीस ह रे नहिं पाव है रे | | 
॥] नहि रंक है रे नहिं राव है रे ॥ 
नहिं खावने पीवने चात्र हे रे । 
नहिं हार नहिं जीत दाव हे २॥ 
नहिं नीर है रे नहिं नाव ह रे । 
नहिं खाक हे रे नहि वाय हे रे॥ 
i नाहे मोति हे रे नहिं आब्र है रे । 
| नहिं सुंदर भाव अभाव हेरे ॥८॥ | 
। ॥ इति श्री ज्ञानव्ूूछनाउ8क ॥ १९॥ 








काव्यः] अजवख्याल अशक ॥ १३॥ ५७१ 


| ॥ अथ अजबख्याल अष्टक ॥ १३॥ 


॥ दोहा छइ ॥ 
सिजदा सिरञनहारकों । मुरसीदकों ताजीम ॥ 
घुंदर ताछिब करत है । बंदोको तसलीम ॥१॥ 
पुदर इस ओजूदपें। अजव चीज हे वाद ॥ 
| दब पावे इस भेदकों । खूब मिले उस्ताद ॥२॥ 
॥ गीतक छंद ॥ 
` उस्ताद सीरपर चुस्त दम | . 
करम कर इश्क़ अछाइ लाइये ॥ | 
गुजरान इसकी बंदीसे। । 
इश्क विन कां पाईये ॥ 
यह दिल फकीरी दस्तगीरी । 
दस्त गुंज सिना लहै॥ . 
यों कहत सुंदर कब्ज इंदर | 
अजब ऐसा ख्याल है ॥ ३॥ 
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यनत अंजबख्यंलछ अष्टक ॥ १३॥ [सुंदर | 

॥ दोहा ॥ 

सुदर रत्ता एकस । दिलमा दूजा नेश ॥.| 

इश्क महबति बंदगी । सो कहिये दुरबेश ॥४॥ 
` ॥ गीतक छंद ॥ 

दुरवेश दरकी खबर जाने। दूर दिलकी काफिरि 

द्रदवंद खिरा दुख्ने । उसी बिच युसाफिरि॥ 

बेतम्रा इस मर्ट्मीस । पाक दिलदर हाल है। 

यो कहत सुंदर कब्ज द्वर। अजव ऐसा ख्पाल है 
॥ दोहा ॥ 

सुंदर सीने वीच है । बंदेका चौगान ॥ . 

पहुंचावें उस हालकों । इहे शूइ मैदान ॥ ६॥ 

| ॥ गीतक छंद ॥ | 

कम दस्त इस मैदानमै । चौगान खेले खूब है || 

असवार एसा तुरी पैसा | प्यार उस महबूम हे || 

इस गूइको ले जायके । पहुंचाइ दे उस हाल 

याँ कहत सुंदर कब्ज दुदर । अजव एसा ख्याल है 





A 


क्षादय,] अजवख्याल अष्टक ॥ ११ ॥ ५७३ 





॥ दोहा छंद ॥ 
सुंदर उतका नांव ळे । एक उसीको चाह ॥ 
'रबु रहीम करीम वह । कहि येहही अड्भाह ॥८॥ 


॥ त्रिभेगी छंद ॥ 
। अछाह खुराइ करिम कादिर । 
। पाक परवरदिगार है ॥ 
|| [न तूं सत्तार साहिब । 
साफ सिरजनहार हे ॥ . 
मुश्ताऊ तेरे नांत्र ऊपर । 
। खुब खरां लाल हे ॥ 
या कहत सुदर कब्ज हूरर । 
| अजब ऐसा ख्याल है ॥ ९ ॥ 
FE. ॥ दोहा छंद ॥ 
| धुँदर इस ओजूदमों | इइक लगाई झक ॥ 
आशिक ठंडा होइ तत्र । आ मिडै माधक ॥ 






|! 
| ५७४ अजवख्याल अष्टक ॥ १३ ॥ [सुंदर | 
५ | ॥ त्रिभंगी छंद ॥ | 
माशूक माळा हकताला | 
तूं जिमी असमानर्मो ॥ 
है आब अरु इस वाद श्पांन | 
खबरदार जिहांनम।॥ | 
६ मालिक मुल्क माळूम जिसको । 
दुरस दिल हरसाल हे ॥ 
यो कहत सुंदर कब्ज दुंद्रर । 
अजव ऐसा ख्याठ हे ॥ ११॥ 
_ ॥ दोहा छंद ॥ 
सुंदर जो गाफिड हुवा । तो वह साई दूरि | 
जो बंदा हाजर हुवा। तौ हाजर उ हजूरि॥१२॥ 
॥ गीतक छंद ॥ 
हाजरां हजुर गुसईहाँ । गाफिळोका दूर है । | 
निरसंध इकरस आप वोहि | तालिय भरपूर है| 








काव्य] काम्यः] अजवल्याळ अएक ॥ १३॥ ५७५ ५७५ 


9 " 
` वारीकसों बारीक कहिये बड़ों वडा ओ 
| विसाल हे । 
| यो कहत सुंदर कब्ज इंदर । अजब ऐसा ख्यालहे 
'॥ दोहा छंद ॥ | 
| सुंदर साई हक है | जहां तहा भरपूर ॥ 
| एक उसीके बरसों । दोसे सारे चूर ॥ १४ ॥ 
[| ॥ गीतक छंद ॥ 
| उस नूसैँ सब चूर दीस । तेजत सव तेज है रे 
| उस जोतितै। सब जोति चमकै। हैजसों सब हज 
` अकतार अह महता तारे।हुकम उसकै चाल हे 
| यो कहत सुंदर कन्न इुंदराअनत् ऐसा ख्पाल ह. 
__ ॥ दोहा छंद ॥ | 
। सुंदर आलिम इलम सब । खूब पढ्या आखून। 


| । 





| ५७६ अजयख्याल अएक ॥ १३ ॥ | 
॥' ८ ॥ गीतक छंद ॥ | 
 बेचून उसको कहत बुजर । | 
कवी निमूरत उसे कहें ॥ 
अरु ओल्या वे अंविया भी । 
गौस कुतव खडे रहे ॥ 
॥ को कहि सके न कह्या न किनहू । 
क सुखन परे निराल हे ॥ 
i या कहत सुंदर कब्ज द्र । 
अजव एसा ख्याल ह ॥ १७॥ | 





॥ दोहा छंद ॥ | 
ˆ. ख्याल अजब उत एकका | सुदर कह्या न जार | 
, सखसुन तहां पहुंचे नहीं।यक्या उरैहि आइ॥१८ | 
; ॥ हातश्रा अजवस्याळ अष्टक संपूर्ण ॥ १३ ॥ | 
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॥ श्री परमात्मने नम; ॥ 
॥ अथ ग्रंथसर्वागयोग लिख्यते ॥ 


|: ॥ दोहा छंद ॥ 
| बंदत हों गुरुदेवके । नित चरगांबुज दोः। | 
आतमज्ञान प्रगट भयो।ससय रहो न कोइ॥१॥ ` 
| भक्तियोग हठयोग पुनि।सांख्य सुयोग विचार | 
| | भिन्न मिमकरिं कहतहों। तिनहुंको बिस्तार ॥९॥ 
सनकादिक नारदमुनि।शुक अरु धुव प्रहलाद । 
| | भक्तियोग सो इन कियो।सद्गुरके जु प्रसाद ॥२ 
' आदिनाथ मठेंद्र अरु । गोरख चरपट मीन । . 
' कणेरी चोरगि पुनि। हठ सु योग इन कीन ॥४ 
| ऋषभदेव अरु कपिलपुनि । दत्ताशेय वषीष्ट । 
| अष्टावक्र रु जडभरत । इनके सांख्य सुदृष्ठ।५॥ 
| महापुरुष जे इन मते । तिनकी में बलि जाँड ॥ 


| 


| | 
| 






gt 
क “> ~ 


५७८ ग्रंथसर्वोगयोग ॥ [संदर 


So So = 


५ मारग आये दशदिशा । पहुँ पे एकहि गांड ॥६ 
. भक्तियोग है चारिविधि । चहूंबिध हठहु जानि 
` ` चतुंभाति आचार्यनि। सांख्यछु क्यो वखांनि॥ 
प्रथम भक्ति अरु मंत्र ळयाचरचा सहित सुनाइ! | 
भिन्न भिन्न परकार करि । आगे कहि हों न्याइ. 
दुतिये हठ अरु राज पुनि | छक्षसहित अहग | 
`` यामै कहिहों बहुत विधि। चारिहुके जु प्रसंग ९. 
' तृतिय सांखि सुज्ञान मुनि । ब्रह्मयोग अट्रेत॥ | 
`ये चाऱ्यो जो जानि यहि। मिंट सकल भत्रभीत॥ | 
ईन विन ओर उपाय है| सो सत्र मिथ्या जानि॥ | 
: छह दरसन अरु छांनवे । पाखेड कहूं बखानि॥ 
॥ चोपा इंद ॥ 
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.' ` केचित करहि यज्ञ विधिवेदा | 

i वाजपेय गो अरु बहु भेदा ॥ 

' ` केचित्‌ तीरथ तीरथ धावे । 

| ` ,दहत्तावरब यहुमिदे आवै ` ॥ १९॥ | 


५२ | 
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काब्य, ग्रथ सवांगयोग ॥ ७७९, 
केचित शोचि अचारहि धरमां । 
संध्या तरपण अह पटकरमा ॥ 
केचित वरण आश्रमा धारी । 
_ ब्रह्मचर्य पालहि ब्रह्मचारी ॥ १३॥ 
केचित गारहर्त बहु भांती | 
पुत्र कलत्र बंधे दिन राती ॥. ` 
केचित बानप्रस्थ ब्रत लीनां । 
कामनिसहित गवनं बन कीनां ॥ १४॥ 
केचित परमहंस संन्यासी । 
साखा सुत्र तजी बहु पासी ॥ 
केचित नित्य जु करहि सनाना । 
सांझ काल प्रातः मध्याना ॥ १५॥ 
केचित नियम ब्रतहि वहु धारे । 
चांद्रायण उपवास बिचार ॥ 
चेचित करें देवकी पूजा । 
पाती पुष्प तोरे है दूजा  ' ॥ १६॥ 
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५८७ ग्रंथ सर्वागयोगं ॥ [सुदर 
) केचित माला तिलक बनावे । 
| ` विष्णुउपासी भक्त कहावें ॥ 
केचित शिव शिव जपे अपारा । 
गरे लिंग अरु छात्रहिं छारा ॥ १७॥ 
केचित करम स्थापहि जेनी । 
"केश छेचाइ करहि अति फेनी ॥ . 
: केचित मुद्रा पहरें काना । 
कापालिक भ्ररमत जाना ॥ १८॥| 
केचित नास्तिक वाद प्रचंडा । 
ते तो करहि बहुत पाखंडा ॥ 
केचित देवीशक्ति मनांचे । 
| )) जीव हनन करि तांहिं चढावें । ॥ १९ ॥ 
, केचित बहुविधि होम कराई! । 
। तिळ जव घृत अगनि मुख माही ॥ 
| केचित यजन करहिं चछ देवा । _ 
' चूप दीप करि ताकी सेवा ॥२०॥. 














कादय.] श्रथ सर्वागयोग ॥. ५८१ 


केचित मलिनमंत्र आराध ॥ 
वशीकरण उच्चाटन सवि ॥ 

केचित युपे मसाण जगावे । 

थंमन मोहन अधिक चलंबै ॥ २१॥ 
केचित वनिता करषण करहिं। 

भूषनि मोहि धूत्त धन हरहों ॥ 

केचित करहि कलक पसारा । 
घात रसायन मारहि पारा ॥२२॥ 
` केचित गुटक सिद्धि कमातै । | 

बनस्पतीके पात चरावे ॥ 

केचित खड्ग अगनि जल बांधे । 

शिला उठाइ धरहिं पुनि कांप ॥ २३ ॥ 
केचित करहिं बिबिध बेदंगा । 

बूटि जरि ठंठोरहिं अंगा ॥ 

केचित जोतिष गण तिथि वारा । 

घडी पुहूरत ग्रह व्योहरा ॥ २४ ॥ 
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५८२ ग्रंथ सवागयाग ॥ [खुंदर 


५ केचित तुला रत्न भू दानां । 
| अन्न वतन पुस्तक विधि नाना ॥ 
केचित कहें संस्कृत वानी । 
कठनहि जोक सुनावहिं जानी ॥ २५॥ 
केचित तकशा्नके पाठी । | 
कोशल विद्या पकरहिं काठि ॥ 
| केचित वाद विविध मत्र जाने | 
kr पठि व्याकरण चातुरी ठाने ॥ २६ ॥ | 
केचित कविता कवित सुनावे । 
f कुंडलिया अरु अरिल बनावे ॥ 
केचित छद सवऱ्यां जोर | 
जहां तहांके अक्षर चारे  ॥ २७॥ 
केचित बीणा वेणु वजीता । 
ताळ मृदंग सहित संगीता ॥ 
केचित नटकी कळा डिखबि । 
हस्त बिनोद मधुर सुर गांवे ॥ १८ || 
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काव्य]... ग्रथ संधौगयोंगे । . ४८३ 

केचित करहि कड तन भारी । 

भोजन पंचग्रास आहारी ॥ 

केचित अन्न हस्तिपुख खाही । 

घुटरिनि परि अकलि कह नाहि॥२९॥ 
केचित कर धरि भिक्षा पावे । 

हाथ पूछि जंगलको धावे !! 

केचित घर घर मांगहि टका । 

बासो कूसी रूखा सूका ॥ ३० ॥ 
केचित अपरस पाक बनाव | | 

मुख मूंदि नरहिं दिख रावि || 

केचित जिमत कूटहि थारी । 

करि करि ग्रास देर कर नारी ॥ ३१॥ 
केचित घोषण धावण पीवे 

रहें मलीन कहो क्यों जीव ॥ 

केचित मता अघोरी लीया । 
' अंगीकृत दोजऊका कीया ॥ १९ ॥ 


“५0९ ९ कही काळ 
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५८४ ` ग्रथ सर्वौगयोग ॥ उदर 
, फेवित अभक्षमत्ननसंदारी। 
| मदिरापान मांस पुनि खाहि ॥ 
केचित बपुरे दूधाधारी । 
_ खाज खोपर। द्राख छुरी ॥ ३३॥ 
केचित कंदमूळ खनि खाही । 
एका एक रहे बनमांहिे॥ | 
केचित काष्टा आदिक पहरे। ` 
जपहि जापे पेठि जळ गहरे ॥ ३४॥ | 
चित रक्त पीत पट कीने । 
` युनि वस्तर वोहहि अति झीने ॥ 
केचित दीसै रंगा चंगा । 
पाट पटब्र बोइहि अंगा ॥ ३५॥ 
केचित रंगि काथमहिं कपरा । | 
करि प्रपंच वेठे अति लपरा ॥ 
| त टाट पहरि दिखरांवे । | 
|. बहुत भांतिकरि लोक रिझावे ॥ ३६॥ ` 
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काव्य. रथं सर्वांगयोग ॥ ५८५ ` 
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वचित चिरकट बीनहि पंथा । 

निरणुण रूप दिखाते कंथा ॥ 

केचित बृगछाली वाघंबर । 

करते फिरहि बहुत आइंवर ॥ ३७॥ 
केचित बोडहि बलकल चीरा । 

शीत घाम कळु बवे न नीरा ॥ 

केचित नग्न उघारी देहा । 

होहि दिंगंवर लावहिं खेहा ॥ ३८॥. 
केचित जटा जूट मख कीने । 

नानारूप जांइ नहीं चीन्हे ॥ 

केचित करहि अग्यान कसोटी । 

पंचअगनि वारहि मति छोटी ॥ ३९॥ 
केचित मेघाइंबर बेठे । 

शीत काल जलशाई पेठे ॥ 

केचित धूप पान करि भूले। . . 

औंधे होई बसौं झले ॥-४०॥ 


केचित तृणकी सेज वनै । 





५८६ अंथ सर्वांगयोग ॥ [सुदर 


केचित मरहि खङ्गकी धारा । 


नृपति होनके काज गंतरारां ॥ 

केचित मगर मोज तन करही । 

झंपापाति देह पर हरहीं ॥ ४१॥ | 
केचित जाइ हिमालय सीझे ॥ 

नके मूढ तहां अति रीज्ञे ॥ 

केचित गरा सार तन त्यागे । 

याते कछु पाई है आगे ॥ ४२॥ 


केचित कर पर्वतहि निवासा | 


पुनि सो करहि गुकामे वासा ॥ 
केचित एक न ठोर रहाही । 
आज इहां काहिहि उहां जाही ॥ ४३ ॥ 






वेचित लय कंकरहि विछावै॥ 
केचित ब्रतहि गहै अति गाढे। ` | 
द्रादशवर्ष रहे पग टाढै  ॥४४॥ | 


) 





काव्यः] ग्रथ हिः] पंथ ल्वागणोग॥ १८9 सर्वोगयोग ॥ ५८७ 


केचित रै जाइ मसाना ॥ 

हम अत्रधूत करही अभिमाना ॥ 

केचित रूघ हळ तर वासा । 

हप काहूही करहि न आशा ॥ ४५॥ 
केचित मौनि गहे नहिंवोले। | 

सैनहिसें अंतरगति खोले ॥ 

केचित चंदन खोरि बनावे । ` 

पग पावरी नेन मटकचिं ॥ ४६ ॥ 
केचित मेलहि मूढ ठगोरी । 

सब छै जांहि देखते त्योरी ॥ ` 

केचित सिंदुर लगावहि अंगा | 

बालक चले लागि करि संगा ॥ ४७॥ 
केचित मूढि चलावे काह । | क्‍ 

नारसिंह भैरव तुम जाइ ॥ 
.` केचित आक घत्रा खाहीं। | 

पुनि अंगार मेलहि मुख मांह ॥ ४८ ॥ 


५८८ ग्रंथ सर्वागयोग ॥ [इंद्र 


MS oS जाती 


केचित आफु खाय सतभंगी । 

निपट मूहमति आहि तरंगी ॥ 

ऐसे भ्रमत कहांलग कहिये | 

समझि सपशि गुरके पग गहिये॥ ४९॥ 

॥ दोहा छंद ॥ 
` बहुतभांति मत देखिकै | सुंदर किया विचार । 
. सद्ग॒रुके जु प्रसादतैं। श्रमे नहीँ सु लगार-॥५० 
` इति थो सुदरदालाविराचिताया सर्वोगयोंगप्रदी- 

पिकायां प्रपंचप्रहःरनाम प्रथमोपदेशः || १॥ 








॥ चोपाई छंद ॥ 
भक्तियोग अव सुनहु सयाना । 
बुद्धिमवीन जु करों बखाना ॥ 
' भक्तिकरनका यह आरंमा। 
' महल उठे जो यिर ब्हैथंमा ॥१॥ 








कॉब्य,] ग्रंथ सवागंयोग ॥ ५८९, 


` प्रथमहि परे हह वेरागा ॥ 
ग्रह विष आस करे सव त्यागा ॥ 
नितेंद्रिंय अरु रिदे उदासी 
अथवा गह अथवा बनवासी ॥२॥ 
मारवा मोह करे नहिं काहू । 
रहे सबनस बेपरवाइ ॥ 
कनक कामिनी छाड संगा | 
आशा तृष्णा करे न अंगा ॥३॥ 
शील संतोष समा उर धारे । 
धीरज सहत दया प्रतपारे ॥ 
दीन गरीबी राखे पासा । 
देखे निर्पख भया तमासा ॥ ४॥ 
मान महातम कड न चाहै। ` 
एके दसा सदा निरबाहे | 
राव रकी संक न अने। . 
कीरी कुंजर सप करि जाने ॥ ५॥ 





५९३ ग्रथ सर्वागयोग ॥ [दुदर 


आत्मदृष्टि सकल संसारा । 

संतनको राखे अधिकारा ॥ 

वैरभाव काहू नहिं करई | 

सतशुरु शब्द हृदेमें धर; ॥ ६॥ 
सार ग्रहै कूकस सब नासे । 

रमता राम इछ सिर राखे ॥ 

आन देवकी करे न सेवा | 

पूजे एक निरंजन देवा ॥ ७॥ 
मनमाहे सबसों जस थापे | 

वाहिरके वधन सत्र कापे ॥ 

शून सप्ुंदर अधिक अनूपा । 

ता महि मूरति जोतिसरूपा ` ॥८॥ 
सहज सुखासन बटे स्वामी] 

आगे सेवक करे गुलामी ॥ 

सज मन उदक सनान करावे । 

.प्रम्रीतिके पुष्प चावे ॥९॥ 


कोब्ये,] ग्रंथ सर्वांगयोग ॥ ५९१ 
चित चंदन ले चरचे अंगा । 

ध्यान धूप खेबे ता संगा॥ 

भोजन भाव धरे छे आगे । 

मनसा वाचा कडू न मागे ॥ १०॥ 
ज्ञानदीप आरती उतरे । | 

घेरा अनहद शब्द दिचारे ॥ 

तनमन सक्छ समरपन करई। | 

दीन होइ पुनि पाई न परई ॥ ११॥ 
पंगन होइ नाचे अह गवे । ऽ 

गदगद रोमांचित होइ आवे ॥ 

सेत्रकमात करी नहिं छारे। | 

दिनदिन प्रीति अधिक जोरे.॥ १२॥ 
ज्यु पतिव्रता रहै पति पापा, - 

असे स्वामीके ढिग दासा ॥ | 

काहू दशा भूलि जो जाई। `` 

तौ पतित्रता जु कहिए नाई ॥ १३॥ 





५९९ अंथ सर्वोगयाग ॥ [सुंदर 


५ नेकु न पाव आन दिस धारे | 
ई जो पति कहे सो आज्ञा परे ॥ 
सदा अखंडित सेवा लावे । | 
सोइ भक्ति अनन्य कहै ॥ १४॥ 
॥ दोहा छंद ॥ 
यह सो भक्ति आलिंगिनी । विरला जाने भेव! 
भाग होइ तो पाईये । समझते गुरुदेव ॥ १५॥ 
॥ चोपाई छंद ॥ 
मंत्रपोग अव सुनि यहु भाई । 
सद्गुरु बिना न जान्यो जाई ॥ 
जाके कडु रूप नहिं रेषा । 
कोन प्रकार जाइ सो देखा ॥ १६॥ 
संग संतन. मिलि कियो विचारा | 
| नांव बिना नहि लगे पियारा ॥ 
॥ कहं न दीसे ठोर न ठाऊं । 
|: ताको धरहि कोन विधि नाऊं ॥ १७ || 











काव्य.] ग्रंथ सर्वागयाग ॥ ५२३ 


| अपने सुखके कारनि दासा । 

काळ्यो सोध सु परमप्रकाशा ॥ 
ताको नाम राम तव राख्यो । | 
पीड़े विविध भाति वहू भाख्यो ॥१८॥ 
सहन नामकी कोन चलावे ॥ 

नाम अनत पार को पावे ॥ 
राममंत्र सबके सिरिमोरा । 
ताहि न कोई पूजन ओरा ॥ १९ ॥ 
. राममंत्र सब महि तत सारा । 

ओर आहि जगके व्योहारा ॥ 
राममंत्रस सिला तिरानी 
पथ्थर कहां तिरे कहुँ पानी ॥ २० || 
. राममंत्रके एसे कामा । 
पत्रन उठ्यो लिर्यो जब नामा ॥ 
राममंत्र शिव गोरि सुनायो । 

सोई नारद भुवहिं पठायो ॥ २१॥ 


f 
| 
५९४ पंथ सत्रागयोग ॥ [सुंदर 


५ - पुनि पहलाद ग्रद्यो सोई मंत्रा | 
सहि कसोटी काढे जंत्रा ॥ 
जरे न मरे खडगकी धारा | 
| राममंत्रके ये उप्रा ॥ २२॥ 
| सुगम उपाइ ओर सइ रोजी। 
राममंत्रको जो छे खाजी ॥ 
प्रथम श्रवन सुनि युरके पासा | 
bt पुनि सो रसना करे अभ्यासा ॥ २३॥ 
ता पीछे हिरदैमें धारे । 
निभ्पा रहित मत्र उच्चारे ॥ 
निसदिन मन तासों रहे लागो । 
कबहु नेक न टूटे धागो . ॥ २४॥ 
' पुनि तहां प्रगट होई राकारा । 
आपुहि आप अखंडित धारा ॥ 
h तनमन बिसरि जाइ तहें सोइ । 
| रोमहि रोम राम धुनि हाई ॥ २५॥ 





| काव्यः] मथ स्वोगयोग ॥ ` ५९५ 


जैस पानी ळून मिलावे । 
ऐसे धुनि महिं सुरति समावे ॥ ` 
राममंत्रका इह परकारा । 
करे आपुसँ लगे न बारा. ॥ २६॥ 
॥ दोहा छंद ॥. .. 
प्रयोग इहि विधि करौ । जे कोई चाहे राम॥ . 
सतगुरुके जु ्रसादतें । मन पावे विश्राम।२७॥ 
| ॥ चापाई छद ॥ 
अब लययोग कईं वहु भाति। : | 
लयबिन भय व्यापे दिन राति ॥ 
लयविन जनम मरन नहीं छदे 
. छयबिन काल आइक कूटे ॥२८॥ 
| लय समान नहि आर उपाई | 
' जोजन रहे रामलय लाई ॥ 
निसिवासर एस लय लाग । 
. आवा गवन सकल भ्रम भागे ॥ २९ ॥ 
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| ॥ र 

| | ५९ ग्रंथ संवागयोग ॥ [सुंदर 

१ जैसे चातक करे पुकारा | 

0: पीव पीव करि वारंवारा ॥ 

|: ऐसी विधि ल्य लावे कोई। ` 

प्रथम स्थान समावे सोई ॥ ३०॥ 


'. नेसे इंजी अंड संभारे । 


i पुनि सो क्रम दृष्टि टारे 
गू जो कोऊ ल्य लावे ऐसी । ` 
री ताका जरा मृत्यु कहु केसी ॥ ३१॥ 


जैसे वाळक सरप कुरंगा। . 
थकित सु होइ नादके संगा ॥ 
ऐसी लय कोई जो लावे । 
योनि संकट बहुरि न आवे ॥ ३१॥ 
जैसे बरत बांस चडि नटती । 9 
वारंवार करे तहां अटनी ॥ ` 
इतउत कहूं नेक नहिं हेरे । : 
. एसी लय जन हरी तन फेरे. ॥ ३३॥ 
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व्य,] भ्रंथ सर्वोगंयोग ॥ ०९७ 
जैसे कुंभ लेइ पनिहारी । अ 
सिर धरि हसे देय कर तारी ॥ 
सुरति रहे गागरिके मंझा । :, 
याँ जन ठय लावे दिन संज्ञा ॥:३४ ॥ 
जैसे गाइ जगलकों धावे । 
पानी पीव घास चरि आवै ॥ 
चित रहे वछुराके पासा । 
ऐसी ळय छावे इरिदासा ॥ ३५॥ 
ज्यू जननी ग्रह काज सराई । `... =. ` 
पुत्र पिंघूरे पोढत भाई ॥ 
उर अपनेतें छिन न बिसारे । 
ऐसी ळय जनको निसतारे . ॥ ३६॥ 
जैसे कीट भंगकी त्रासा । रः 
पळटि जाइ यहु बडा तमासा'॥ .. 
ऐसी विधि ल्य छागै जाकी। . 
¦ बार बार बलिहारी ताकी ॥ ३७॥ 
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| 
| ५६.८ ग्रंथ सवागयोग ॥ ' सुदर 
१ सवं प्रकार हरिसो लय छावे । 
४. होइ विदेह परमपद पावे ॥ 
| छिन छिन सदा करे रस पाना । 
। - लयतें होई ब्रह्म समाना ॥ २८॥ 
i ॥ दोहा छंद ॥ 
यह लययोग अनूप है। करे ब्रह्म समान ॥ | 
` भाग्य विना नहिं पाइये । सत्शुरु कहे सुजान॥ 
१ | चौपाई छंद ॥ 
| अब यह चरचा योग बखानो । 
द मति उनमान. कछ जो जानो ॥ ` 
निराकार है निज स्वरूपं । | 
` -अचळ अभेद छांह नहीं धूपं ॥ ४० ॥ 
अव्यक्त पुरुष असंग अपारा । | 
. केसेंके करिये निरधारा ॥ 
आदिअंत कछु जाइ न जानी । 
मघ चरित्र स्‌ अकथ कहानी ॥ ४१ ॥ 
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| काव्य] ग्रेथ सू वाँगयोग i ५९९ 


. प्रथमही कीन्हो है उंश्कारा । 
ताते भयो सकल विस्तारा ॥ 
जावत यह दीसे ब्रह्मांडा । . 
सातोसायर अरु नवखंडा ॥ ४२॥ 
चेद सूर तारा दिन राती । 
तीनहुं ढोक सुजे बहु भाति ॥ 
. चारि खानि करि सृष्टि उपाइ । 
 लक्षचुरासी जाति बनाई ॥४३॥ 
. सजे ब्रह्मादिक विष्णु महेसा । 
| गणगंधर्व असुर सुर सेसा॥ 
भूत पिशाच मनुष्य अपारा । 
$. "पथ पंखी जळ थळ संसारा ॥ ४४॥ 
` . खान पान नानाविधि वानी । 
. भिन्न सुभाव किये कडु जानी॥ 
 इहलळन चलन सब हिया. चलाई । 
| सहज सब कडू होता जाई . ॥ ४५॥ 
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चुर 9 ग्रथ सवीगयोग॥ [सुंदर 


न तेरी गति तूंही पहिछाने । 


Cr 


आप निरंजन परमप्रकासा । 
देखे न्यारा भया तमासा ॥ 
ताहीं कछ लिये नहीं छीपे । 
घट घट मांहि आपुही दीपे ॥ ४६॥| 

चरचा करो कहां ळग स्वामी । 
तुझ .सबहीके अंतरजामी ॥ 
सृष्टी कहत कळू अंत न आवे । 
तेरा पार कोन धो पावे ॥ ४७॥ ॒ 

तूंज अगाध अपार सुदेवा । | 
निगम नेति जाने नहिं.भेवा ॥ 
तेरा को करि सके बखाना । 
थकित भये सब संत सुजाना :॥ ४८॥| 






मेरी मती कैसी डु प्रमाने ॥.... 
कीरी परवत कहा उचावे। . | | 
'उद्दधि थाह कैसे करि आवे ॥ ४९॥| 


कावः र्ग. ग्रंथ स्वांगयोग ॥ ६०१ 
भक्ति मंत्र लय कीनी चरचा | 
समझे संत करे जो परचा ॥ 
| एक किये त्रिहुं लोक बडाई । 
चाऱ्योंकी कछ कही न जाई ॥ ५०॥ 
॥ दोहा छंद ॥ 
५ ये चारि अंग भक्तिके ¦ नोधा इनहीं मांहि ॥ 
| सुंदर घट महिं कीनिये।बाहिर कीजे नाहि॥५१॥ 
:| इति श्रीसुंद्रदासविरचितायां सर्वागयोगप्रदीपि 
' कायां भक्तियोगो नाम ड्वितीयोपदेशः ॥ २॥ 
| ॥ चोपाई छंद ॥ . 
अबहि कहूं हठयोग सुनाइ । 
 आदिनाथके वंदो पाई॥ | 
रवि शशि दोऊ एक मिलावे ॥ 
याहीते हठयोग कहावे - ॥ १॥ 










६०२ ग्रंथ सर्वागयोग॥- ` [दुदर | | 
प्रथम सुधर्म देश कहूं ताके । 
| भली राज कडु दखल न जाके ॥ 
| तहां चाइके मठिका करई । | 
| अत्पद्वार अरु छिद्र सु भई ॥२॥ | 
ओ- लिपति करे चहुं वोर सुगंधा । 
| कूपसहित मठ इहि बिधि वंधा ॥ 
| तामहिं पेठि करे अभ्यासा । 
| सुर गनि हठ करि जीते सासा ॥ ३॥ | 
श्रम न करे बकवाद न मांड | f 
होइ असंगहीं चेष्टा छांडे ॥ 
अति उत्साह मन माहे करई । । 
निश्चय राखि येय पुनि घरइ ॥४॥ | 
इठकरि आसन सापे भाई । | 
हठकरि निद्रा तजतो जाई ॥ 
हठही करि आहार घटावे । 
खाटी खारौ कछ न खावे 





| 





काब्य] ग्रंथ सवोगयोग ॥ ६०३ 


' हठकरि तीक्ष्ण कटुक सु लागे । 

सिरसुं तिळ मद मांस न मागे ॥ 

इरित साक कबहु नहि खाई । 

हिंगु रहसुन सव देई बहाई  ॥६॥ 
देह कष्ठ झुनि करे न सोई । 

प्रातसनान उपास न कोई ॥ 

गोहं सालि सु करे अहारा। . 

साठी चांवर अधिक पियारा . ॥ ७॥ 
` खीर खांड छत मधु झुनि सानि । 
 सूठि पटोल निर्मळ अतिपानी ॥ 

यहु भोजन सु करे इठयोगी। . . 

दिन दिन काया होई निरोगी ॥ € ॥ 
घटकर्मन करि देह प्रछाले । | 

नाडी शुद्ध होई मल टाळे ॥ 

विधिकरि करे क्रिया है जेती । 
` धोती बस्ति अरू पुत्रि नेती. . ॥९॥ 









| ६३४ ग्रंथ सबोगयोंग ॥ ` [सुंदर 


त्राटक निरंखे नौली फेरे ॥ 
कपाल भाथी नीक हेरे ॥ 
ये षट्कर्म सिद्धिके वाता । 
इनते सूक्ष्म होड सुगाता ॥ १०॥ 
आम पित्त कफ रहे नकोइ । . ``. 
| नख सिपलों वधु निर्मल होई ॥ 
| सदाभ्यासतें होइ स्वछंदा। ` 
| 'दिनदिन प्रगटे अति आनंदा ॥ ११॥| 
| _ ॥ दोहा छंद ॥ 
' या हठयोग प्रभावतें | प्रगट होई आनंद ॥ 
बिचरे तीनहुं लोकमें | जब लग सूएज चंद १२ 
॥ चौपाई छंद ॥ 
राजयोगका कठिन बिचारा । _ 
समके बिना न लागे प्यारा ॥ | 
राजयांग सब ऊपर छाजे ॥ . | 
` .जो साधे सो अधिक बिराजे ॥ १३॥| 





| 
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`| काव्य]. भ्रेथ सवॉगयाग ॥ ` ६०५ 


राजयोग कीना शिवराई । 
गोरी संग अनंग न जाई ॥ : 
घृत नहिं ठरे अभिके पासा । 
राजयोगका वडा तमासा ॥ १४ ॥ 
नाडीचक्र भेद जो पावे । | 
तो चढि विंद आपूठों आवै ॥. . 
करनी कठिन आहि अतिभारी । 
| कोरि वत्तनी दोइ जो नारी ॥ १५॥ 
दीसे संग रहै पुनि बुक्ता । - 
अष्ठप्रकार भोगको झुकता ॥ 
पाय पुनि कछ परसे नांही । 
. जैस कमल रहै जल मांदी ॥ १६॥ 
. सदा प्रसन्न परमआनंदा। 
____ दिनदिन कला वै ज्यों चंदा ॥ 
ऐसी भाति रहै पुनि न्यारा । _ 
राजयोगका यह विचारा .॥ १७॥ 








८०९ पंथ सचीगयोग ॥ [चुद | 
राजयोगिके लक्षण ऐसे । 
महापुरुष बोले हे तैसे ॥ 
जाका सुख अरु दुःख न होई। 
इष शोक व्यापे नहिं कोई ॥.१८॥ | 
जाको क्षुधा तृषा न सतावे । 
निद्रां आळस कबहु न आवे ॥ 
` शीत उष्ण जाकों नहीं भाइ । ही. 
हरख शोक व्यापै नहिं काई ॥ १९॥ | 
अभि न जरे न बुडे पानी । 
राजयोगको यह गति जानी ॥ 
अजर अमर अति बज्र शरीरा । | 
खङ्ग धार कछु भिदे न तीरा ॥९०॥ | 
जाको सव बेठेही सूने । | 
अरु सबहिनकी भाषा बूझै ॥ 
सकळ सिद्ध आज्ञा महि जाके । | 
नवनिधि सदा रहै हिंग ताके ॥ २१॥ | 









. काव्य] अथ सचागयोग ॥ . ६0७ 


इच्छा परै तहां सो जाई | 
तीनलोक्म अटक न काई ॥ 
स्वर्ग जाई देवन महिं वेठे ॥ 
 नागछोक पाताल पेठे ॥ २२॥ 
मृत्युलोक महिं आपु छिपाबे। 
कै बहु रट सु होई दिखाते 
इदे प्रकास रहे दिन रांती।. .. | 
देखे जोति तेळबिन बाती... ॥.९३ ॥ 
| ॥ दोहा छंद ॥ 
` राजयोगके चिन्ह ये । जाने विरला कोइ ॥ 
| तृया संग मति कीज यहु। जो ऐसा नह होइ२४ 
- . ॥चोपाइ छंद 
लक्षयोग हे सुगम उपाई 
सतगुर बिना न जान्यो जाई ॥. 
रोग न होइ आपु वहु वांधे 
ढक्षयोग जो कोई सावे - ॥२५॥ 
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` म्रध्यलक्ष मन मध्य विचारे । 





६०८. ग्रंथ सवागयोग ॥ [सुंदर | 
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प्रथमहीं अधो लक्षकों जानै । 

नासा अग्रदृष्टि यिर आने ॥ 

यात मन पवना थिर होई 

अधो लक्षजो सापे कोई ॥ २६ | 
अधर लक्ष कर इहि भांती । | 

हृष्टाकाश रहे दिनराती॥- - 

विविध प्रकार होइ उजियारा । 

गोप्य पदारथ दीसही सारा ॥ २७॥ 






वपुभमान कोइ रूप निहारे ॥ 
यात सात्विक उपजे आई । . | 
मध्यलक्ष जो सधै भाई ॥ २८॥ | 
ब्रह्मलक्ष ओर पुनि जानहु ॥ | 
पंचतत्तका लक्ष सु ठानहु ॥ 
अग्र नासिका अंगुल चारि। 


नीरुवरण नभ देखि विचारी. ॥ २९ ॥ | 





काव्ये] ग्रंथ खवाँगंयोग ॥ ` ६०९ 
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नासा अग्र अंगुल छह देखे । 
रहि वरण वायु तस्व पेखे ॥ 
अंगुल अह नासिका आग। 
रक्तवरण सु बन्दि तत्व जागे ॥ २० ॥ 
नासा अग्र अंशुल दश तांई । 
स्वेतवरण जल देखि तहाइ ॥ 
नासा अग्रसु अंगुल वारा । 
` पीतबरण भू देखि अपारा ॥ ३१॥ 
बाद्यलक्ष और बहुतेरी 
नै जो पावे सेरी ॥ 
सतगुरु कृपा करे जो कती । | 
देई बताई छनकमें सब ॥ २२ ॥ 
अंतर लक्ष जु सुनहु प्रकासा ॥ 
ब्रह्मनाडीका करहु अभ्यासा ॥ 
` असिद्धि नवनिधी जहाला । 
टरहि न कबहु जिने तहांलो .॥ २२ ॥ 









|“. 8१० ग्रंथ सर्वोगयोग ॥ [संदर । 

बहुरि लक्षकरि मध्य लिलारा । 

जैसा एक बडा होइ तारा ॥ 

याका किये बहुत गुण होई 

घट महि रोग रहै नहिं कोई ॥ ३४॥| 

रक्तवरण भ्रमरा उन्माना. “| 

लक्ष करे ब्रिकुटी सु स्थाना ॥ 

याते सवको लगे पियारा । | 

. ` ` वात न देखे वारंवारा ॥ ३५॥ | 
। ॥ दोहा छंद ॥ 

' लक्षयोग जो साधई । बेठत ऊठत कोइ॥ | 

सतणुरुके जु प्रसादते । अति सुख पावे सोइ॥२६| 

| ॥ चोपाई छंद ॥ | 

अब यहु कहूं जोग अष्टंगा । 
भिन्नं भिन्न बह भांति प्रसंगा ॥ 
म्रथमाह यम अरु नियम बिचारे । 


` पकरि टेक दस दसहिं प्रकारे ॥ २७॥. 








| काव्य. ] ग्रंथ सवागयोग ॥ ६११ 
बहुऱ्यों करे जु आसन सबै । 
' निर्मळ शरीर होइ पुनि तबहिं ॥ 
तामहिं सारभूत व्हे साधे । 
सिद्धासन पद्मासन वांधे ॥ ३८॥ 
` प्राणायाम करे विधि ऐसी । 
सतणुरु संधि बतावे तैसी ॥ 
इडा नाडी करि पूर वाई । 
रच करे (पगला जाई ॥ ३९ ॥ 
पूरि पिंगळा इडा निकारे । 
दादश वार मंत्र विधि धारे ॥ 
द्विएण त्रिगुण करि प्राणायाम । 
उत्तम मध्यम कनिष्ठ नाम ॥ ४० ॥ 
कुंभक अष्टभांतिके जाने । 
मुद्रा पंचमकारसु ठाने ॥ ` | 
बंध तीन नीकी विधि लावै । 
और भेद सतगुरुते पावै  ॥ ४१॥ 
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नर १२ ग्रंथ सर्वोगयोग ॥ 
प्रत्याहार पकरि मन राखे । 

विषयस्वाद कबहु नहि चाखे ॥ 

जेसें कुरम संकुचे अंगा । 
` एसे इंद्री राखे संगा  ॥४२॥ 
पंच धारणा तत्त्व प्रकासा । 

भू जल तेज वायु आकासा ॥ 

अक्षर सहित देवतनि ध्यावे । 

पंच पंच घटिका लप ळाबवे ॥ ४३॥ 
ध्यान सु आही दोइ प्रकारा । 

एक सगुण इक निगुण सारा ॥ _ 

सगुण छु कहिये चक्रस्थानं । | 
` निर्गुण रूप आत्मा ध्यानं ॥ ४४॥| 
प्रथम चक्र आधार कहावे। . | 
कंचन वरण चतुर दळ ध्यावे ॥ 
द्वितीय चक्र है स्वाधिष्ठानं । | 
माणिक्याकृति ध्याग्र सु जानं ॥ १५ || 








| काव्य] ग्रंथ स्वोगयोग ॥ ९१३ 





नाभिस्थान चक्र मणिपूरा । 


तरुण अर्के निम ध्यावहु सूरा ॥ 
हृदयस्थान चक्र अनुहातू । 
विज्जुल प्रभा ध्याई संगात्‌ ॥ ४६॥ 
कंठस्थान सु चक्र विशुद्धा । | 
पीक प्रभा जु ध्याय प्रचुदा ॥ | 
आज्ञाचक्र नीलनिम ध्यावे। | 
अरमध्ये परमेश्वर पावै ॥ ४७॥ 
इति षट्चक्र ध्यान जो जाने। ` | 
तबहि जाइ निगुन पहिचाने ॥ 
गगनाकार ध्याय सव ठोरा । . - 
प्रभा मरीचिर जल नहिं ओरा ॥ ४८ ॥ | 


` अब समाधि ऐसी विधि करई । 


जैसे लोन नीरमहिं गर ॥ . 
मन इंद्रीकी इत्ति समावे । 
ताको नाम समाधि कहाबै ॥ ४९ || 


दशं भ्रथ सर्वीगयोश ॥ [दुद्र | | 
जीवातम परमातम दोई । 
सम रस करि जब येके होई ॥ 
विसरे आप कछ नही जाने । | 
ताको नाम समाधि बखाने ॥ ५० ॥ | 
काळ न खाइ श्न नहि लाग । 
| जत्र मंत्र देवता भागे ॥ 
| शीतळ उष्ण कहूँ नहीं होई । | 
परमसपाधि कहावे सोई ॥ ५१॥ | 


॥ दोहा छंद ॥ 


यह हठयोग सु चारित्रिधि । नीके कह्यो सुनाई! 
साधनहारे पुरषकी। सुंदर वलि बळि जाई ५९ 
॥ इति श्री सुंदरदास विरचितायाँ सवोगयोगम 
दीपिकायां हठयोगो नाम तृतायोपदेश: ॥ ३ ॥ 
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० | काव्यं ग्रंथ सवागयोग॥ ६१५ 
॥ चोपाई छंद ॥ 


` अबं छु सांख्य योगह सुनि छेहु। 
पीछे इमकों दोस न देहू ॥ 
आतम अनआतमा विचारा। .. 
याहीतें सु सांख्य निरधारा ॥१॥ 
आत्म शुद्ध सु नित्यप्रकासा । 
अनआतमा देहका नाशा ॥ 
आत्म सूक्ष्म अति व्यापक मूला । 
अनआत्मा सो पंच स्थूला ॥२॥ 
` पृथ्वी तेज वायु अषु गगना । 
. ये पंचो आतम संलग्ना ॥ 
पंचनमे मिलि ओर विकारा । 
तिन यह किया प्रपंचपसारा ॥ ३॥ 
शब्द स्पश रूप रस गंधा । | 
. तनमातका पंच तन बंधा ॥ 





६१६ ग्रंथ सर्वागयोगा ह बनः ` हत 
श्रोत्र खक चक्षु जिव्हा घराणं । 
ज्ञान इंद्रिया किया बंखाणं ॥ ४॥ | 
वाक्यहि पाणि पाद अरु पायू | | 
उपस्थ सहित पंच समझायु ॥ 
कम सु इंद्रिय इनको नाम । 
तत्पर अपने अपने काम ॥ ५॥ | 
मन अरु बुद्धि चित्त अहंकारा । 
चतुष्टय अंतहकरण बिचारा ॥ 
| तिनके ये लक्षण भिन्न भिन्न । 
) महापुरुष समझाने चिन्ह ॥ ६॥ | 
संकल्पे अरु विकल्प करे । ह. | 
मनसो लक्षण ऐसो धरे ॥ | 
| बुद्धि सुलक्षण वोध हिं जानि। . . | 
नीको बुरो छेइ पहिचानि ॥७॥ | 
चेतन लक्षण चित्त अवूप| . | 
अहंकार अभिमान सरूप ॥. 






` काव्य] ग्रंथ सर्वांगयोग ॥ ६१७ 
नवतस्वनको लिंग शरीर ग 
द्रहतत्व स्थूळ गंभीर ॥ 4८ ॥ 
ये चौबीसतख बंधानं । 
भिन्न भिन्न करि कियो बखान ॥ . 
सवको प्रेरक कहिये जीव । | 
* सोक्षेत्रज्न निरंतर शीव . ॥९॥ 
| सकल वियापक अरु सरवंग। | 
म दीसै संगी आहि असँग ॥ 
साक्षीरूप सबनते न्यारा। | 
` ताहि कडु नहीं छिपे बिकारा ॥ १०॥ 
_ एक आत्मा अनातम निरना । उ: 
समझे ताको जरा न मरना ॥ 
सांख्य सु मत याही सो कहिये । 
: संतगुरु विना कहो क्‍यों लहिये॥ ११॥ . 
र . ॥ दोहा छंद ॥ 
सांख्ययोग सो यह क्रह्यो । भिनि हि भिन्न मकार 













क क - कप अंथ सर्वोगयोग ॥ [सुंदर | 
आत्मा नित्य स्वरूप हे । देह अनित्य बिचार !१| 
॥ चोपाइ छंद ॥ | 

- ज्ञान योग अब ऐसे जाने । 
कारण अरु कारज पहिचाने ॥ 
कारण आत्म आहि अखंडा। 
_ कारज भयो सकल ब्रह्ंडा ॥ १३ | | 
। ज्यू अकुरतें तरु विस्तारा । | 
| बहुत भांति करि निकसी डारा ॥ 
| ५ पत्र और शड फूला | 
यो आतमा विश्वको मूला ॥ १४॥| 
जैसे नभमे वादर होई । क : 
तामहि लीन भये पुनि सोइ ॥ 
असे आतम विश्व बिचारा। | 
महापुरुष कीनो निरधारा ॥ १५॥ 
जैसे उपजे वायु बघूरा । 
`  देखतको दीसहि पुनि भूरा ॥ .. . 











FE. ग्रंथ सर्वोगयोग ॥ ६१० 


| 


| | 
|| 
|) 





आंटी छूटे पवन समांहै । 


` आत्म विश्व भिन्न यो नांही । 
` ज्यू पावकते दीसत न्यारा । ` 
, दीप मसाल जु विविध प्रकारा ॥ 


तांहो मांझ होइ सो लीना । ' 


. यो. आतमा विश्व ले चीन्हा ॥ १७॥ 
. जैसे उपजे जळके संगा । | 

. ` फैन बुदबुदा ओर तरंगा ॥ 

' ` तादी माँ लीन सो होई। ` 
यो आत्मा बस्तु है सोई ॥१°॥ 
` ह्यू पृथ्वीतै भांजन भाइ । 


बिनसि गये ता मांज बिलाई ॥ 
यो आत्माते विश्व प्रकासे। . 


कहत सुनतको दूजा भासे ॥ १५॥ 


इयूं कंचनके भूखन नाना । 


भिन्न मि्ञकरि नाम बखाना ॥ ` 


. ६ प्रथ स्वोगयोग॥ [सुंदर । 
गरे सत्र अकही इया । 
क आत्मा विश्व नहिं जूबा ॥ २०॥ 
तंतुहि पट ले वाना | 
ओतप्रोत सो तंतु समाना !! 
भेद भाव कडु भिन्न न होई । 
या आत्मा बिश्व नहिं दोई . ॥ २१॥ | 
जस करी सूत्रकी माला | 
मनका सूत्र न होइ निराळा ॥ 
या आत्मा बिश्व, नहिं भेदा ल्‍ 
कहत पुकारे प्रकट जु बेदा ॥ २२॥ 
ज्यू प्रतिमा पाहनमें दीसे 
दूजी वसत न विस्वाबीसे ॥ 
या आत्मा विश्व नहि न्यारा । | | 
ब्ञानयोगका यही बिचारा ॥ २३॥ | 








॥ दोहा छंद .. * 
ज्ञानयोग सो जानि है । जाको अनुभव होइ ॥ | । 





काव्यं] अर्थ सचांगयोग ॥ ६२१ 
कहे सुने कहा होतहे । जवळग भासत दोइ २४ 
॥ चापाइ छद ॥ 

ब्रह्मयोग अव कहिये असा । 
उपजे संशय रहे न कैसा ॥ 
ब्रझयोगका कठिन विचारा । 
अनुभव विना न पाबे पारा ॥ २५॥ 
ब्रह्मयोग अति दुलभ कहिये । 
परिचय होइ तवहीं तौ ळहिये ॥ 
ब्रह्मयोग पावे निहकामी 
भ्रमत सु फिरे इंद्रियारामी ॥ २६॥ 
ब्रह्मयोग सोई भल पावै । 
पहले सकल साधि करि आवे ॥ 
ब्रह्मयोग संव ऊपर सोइ । ` 
ञ्रहायोग बिन युक्ति न होई ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मयोग जो उपजे आई । । 
तौ दूना भ्रम जाइ बिलाई 





६२२ अथ स्वांयोग ॥ | | 
होइ अव्यापक कळू न व्यापै । 
ब्रह्मयोग तब उपजे आपे ॥ २८ || 

सब संसार आपमें देखे । | 
पूरण आपु जगत महिं पेखै ॥ 
आपुहि कर्ता आपुहि इती । >) 

'आपुहि दाता आपुहि भतो ॥ २९॥ | 

आपु ब्रह्म कछु भेद न आने । 

“ अह ब्रह्म ” असें करि जाने ॥ 
अहं परात्पर अहं अखंडा । | 
व्यापक अहं सकल ब्रह्महा .॥ ३०॥ | 

अहं निरंजन अहं अपारा । ` | 
अहं निरामय अरु निरकारा ॥ 
अह निलेप अह निजरूपं ु | 
निर्गुण अहं अहं सु अनूपं .॥ ३१॥ | 
अहं सुखरूप अहं झुखरासी । 
अहं छुः अजर अमर अविनाशी ॥ 











ङ्क्य] मंथ सवोगयोग ॥ रे 
अहं अनंतं अहं अद्रीता । 
अहं सु अज अव्यय रु अभीता ॥ ३२ ॥ 
अहं अभेद अछेद अळेखा । 
अहं अगाध सु अकल अदेखा ॥ 
.अहं सदोदित सदा प्रकासा । 
साक्षी अहं सरव महि वासा ॥ २२॥ 
अहं शुद्ध साक्षात सु न्यारा । 
' कती अहं सकल संसारा ॥ 
- अहं सीव सक्षम सब स्रष्टा । 
अहं जगन्नाथ अहं जगदीसा ॥ 
अहं गोबिंद अहं गोपाल । 
` अहं ज्ञानघन अहं निराळं ॥ ३४॥ 
॥ दोहा छंद ॥ 
` अह परम.आंनंदमय । अहं जोति निज सोइ.॥ 
ब्रह्मयोग ब्रह्महिं भया ।'दूना रहा न कोइ २५ 











का त सवांगयोग ॥ सुंदर 


॥ चोपाई छंद ॥ 
अब अंद्वेत सुनहू जु प्रकासा । 
नाहं नातं ना यहु भाता ॥ 
नहि प्रपंच तहां नहीं पसारा । 
नहि तहां सृष्ट्रि न सिरजनहारा ॥३६॥ 
नहिं तहाँ प्रकृति पुरुष नहीं इच्छा । 
नहि तहां काल कम नहीं बंछा ॥ 
नहि तहां शूनं अशून न मूला । | 
नहि तहाँ यक्षम नहीं सथूछा ॥ २७॥ | 
नाह तहां तत्त अतस्व बिभेदा । | 
नाई तहां बसत बिबस्तु न बेदा ॥ 
नाहे तहाँ वरण विवरण बिनाना | 
नहि तहां रूप अरूप सथाना ॥ ३८॥ | 
नहिं तहां जापक व्यापक सेखा । . | 
नाइ तहां रूप नहीं तहां रेखा ॥ 





| काव्य] ग्रंथ सर्वोगयोग ॥ ६२५ 
नहिं तहां जोति अजोति न कोई । ` 
नहिं तहां एक नहिं तहां दोई ॥ ३९॥ ` 

 नहिंतहां आदि न मध्य न अंता। | 
नहिं प्रतिपाळ नहीं तहां हंता ॥ | 
नहिं तहां शक्ति नहीं तहां'शीवा । 
नहिं तहां जनम नहीं तहां जीवा ४० ॥ 

| नहिं तहां लेख न छेखनहारा । 

___ नहिं तहां कम नहीं करनारा ॥ 
नहिं तहां स्वर्ग रु नरक निवासा । .. 
नहिं तहां त्रासक नहिं तहां त्रासा ॥४१७ 
नहिं तहां धर्म अधमं न करता । 
नहिं तहां पाप न पुन्य न धरता ॥. ' 
नहिं तहां पंडित मूरख कोना । 
नहिं तहां वाद विवाद न मोना ॥ ४२॥ 

' नहिं तहां शात्न रु बेद पुराना) | 
नहिं तहां होम न यक्ष विधाना ॥ | 
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६२६. ग्रथ सर्वागयोग ॥' [सुंदर | 
नहिं तहां संध्या सूत्र न साखा । | 
' नहिं तहां देव मनुष्य न भाखा ॥ ४३॥ | 
नहिं तहां इष्ट उपासनहारा । हक 
नहि तहां सगुण न निगुण सारा ॥ 
नहि तहां सेवक सेव्य न सेवा । 
नहिं तहां प्रेम नहीं तिन लेवा ॥ ४४॥ 
नहि तहां भाव नहीं तहां भक्ति । 
म नहि तहां मोक्ष नहि तहां मुक्ति ॥ 
।  : नहि तहां जाप्य नहीं तहां जापि। | 
FR नाई तहां मंत्र नहिं ळय थापी ॥ ४५॥ | 
नहिं तहां साधक सिद्धि समाधि । | 
नाहि. तहां जोग न युक्ताराधी ॥ 
नहि तहां मुद्रा बंध न लागे | | 
नहि तहां कुंडलिनी नहिं जागे ॥ ४६॥ | 
नहिं तहां चक्र न नाडि प्रचारा । | 
नहिं तहां वेध न वेधनदारा |) 








` | काव्य] ग्रथ खवागयांग ॥ ६२७ 


ओ- नहिं तहा लिंग अछिंग न नाशा | 
|| नहिं तहां मन बुद्धि चित्त प्रकासा ॥४७॥ 
नहिं तहां सत रज तम्‌ गुन तीना । 

नहिं तहां इंद्रिय हार न कीना ॥ 

नहि तहां जाग्रत स्वप्न न धरिया। | 
नहिं तहां सुषुप्त नहिं तहां तुरिया ॥४९॥ 
॥ दोहा छँद्‌॥ | 

हे ज्ञाता नहिं ज्ञान तहां।ध्ये ध्याता नहीं ध्यान॥ 
| कहनहार सुंदर नहीं । यह अद्वेत वखान ॥४९॥ _ 


॥इति श्री खुर्दा लविएवितायां ल्वोगयोंगप्रदी- 
पिक्रायां सांख्ययोगो नाम चतुथोपदेश; लंपूणः॥४॥ 





६२८ ग्रंथ खुखलभाश्ि ॥ ` [सुंदर | 


॥ अथ सखसमाविनामा 
प्रंथआरभ्यते ॥ ` 


Rr 





॥ अथ सवाईया छंद ॥ 

नमस्कार गुरु देवही मेरो । 

जिन यह कियो ज्ञान प्रकाश ॥ . 

घीसो घोटि रह्यो घट भीतरि । 

. सुखो सोवे सुंदरदात '॥१॥ 

।। गइ गोपि व्हे भक्ति आगली। 

) काढि प्रगट पुरातम खास ॥ घीतो ॥ २॥ 

` तक्र त्यागि तत लियो काढिके । 
भोजन उह अमृतको ग्रास ॥ घीसो॥ ३! | 
कण इरि नाम सार संग्रह करि। | 
ओर क्रिया को काटे घास ॥ घीसो ॥ ४॥ | 
आत्म तत्त्व बिचार निरंतर । 
कीयो सकलकर्मको . नाश ॥ घीसो ॥ ५॥ 


क. ` pi Fy 5 ः 
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काब्य अथ खुंखलमावे ॥ ६१९, 


ओर कछ उरमै नहिं अनि । 
भावे कोउ कहो पचास ॥ ॥ घीसो ॥ ६॥ 
कोन करे जप तप तीरथ ब्रत । 

कोन करे यम नियम उपास ॥ घीसो ॥७ 
इडा पिंगला सुखमन नाडी । 

को अब करे योग अभ्यास ॥ घीतो ॥८॥ 
कोउक दिन छो आसन सावि । 

कोउक दिन लो खेवे स्रास॥ घोसा ॥९॥ 
कोउक दिनसो रजनी जागे । 

कोउक दिन लों फिरेउदास॥ घीप्तो॥१०॥ 
` नाना मते ऋषिनिके देखे । 

बणोश्रम आदिक संन्यास घोसो॥ ११ ॥ 
अथै धर्म अरु काम जहां छौं । 

मोक्ष आदि सत्र छांडो आस ॥ घीसो॥१२॥ 
को वकबाद करे काहुसों । 

मिथ्या जातय बचन विप्र धीधों ॥१३॥ 





६३७ ` ग्रंथ खेखसमाधे ॥ [सुदर | 


कोउ निदा करे बहुतबिधि । | 
कोऊ करे प्रसंशा हास ॥ घीसो ॥ १४॥ | 
समझ परी संशे नहीं कोड । | 
सम करि जाने ग्रह बनघास ॥घीसो॥ १५॥ 
काहू संग मोह नहीं ममता । i 
देखहि 'निर्पल भये तमास ॥ घीसो ॥ १६॥ | 
कोन करे या तनकी चिता । Fi 
जो प्रारब्ध सु आवे पास ॥ घीसो ॥ १७॥ 
स्वगे नरक संशे नहिं कोऊ। | 
आवागवन न जमकी त्रास॥ धीसा ॥ १८॥ | 
कोयो श्रवन मनन पुनि कीयो । | 
ता पीछे कीयो निदिध्यास॥ घीसा ॥१९॥ | 
बार बार अब कसी कहिये। 
हुओ हृदय कमल बिकास ॥ घीसो ॥२०॥ | 
अंधकार मिट गयो सहजमे | .. ' | 
बाहिर: भीतरि भयो उजास ॥ घीसो ॥२१॥ 








काध्यम] मंथ सुखसमाथि ॥ ६३१ 


देह नित्य उपजिकरि बिनसे । | 

` आत्मनित्य अजर अविनास ॥ घीसो ॥२२॥ 

: जांको असुभव होइ सु जाने । 

। पायो परमानंद निवास ॥ घीसो ॥ २३ ॥ 
कस्तूरी कपूर छिपाष । | 

कैसे डानि रहे सुवास ॥ घीसो ॥ २४. 
जते पाला पालात जल । 
आत्मा परमात्मा इकछास ॥ घीसो ॥२५॥ 

जैसे नदी समुद्र समावे 

` द्वेतमाव तजि दे जलरास ॥ घीसो ॥२६॥ 

प्रनब्रह्म अखंड अनाहइत । 

' यह निश्चय याही बिश्वास ॥ घीसो ॥२७॥ 

` रज्जुमै सर्प सीपमें रूपो | 

` मृगतृष्णा जळ ज्यों आभास ॥ घीसो ॥२८॥ 

| देखे सुने सपंश बोले । 

` हषे अनाशक्ति अनयास ॥ घीसो ॥२९॥ 
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६३४ भ्रथ स्वप्रवोध ॥ [सुंदर । 

। जगत क्रिया देखे ऊपरकी । 
` आसय पाइ सके नहिं तास ॥ धीसो ॥३० | 
` . सद्गुरु बहुत भांति समझायो । | 
' भक्ति सहित यह ज्ञानडउलास ॥ 
|. घीसो घोटि रहो घट भीतरि । | 
¦ सुखसों सोवे इुंदरदास ॥३१॥ 
॥ इति भी खुखसमाधिः संपूर्ण ॥ | 


ea Cire 
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॥ ग्रंथ खप्रबोध ॥ 


क 
७ > 00 “क. 


॥ ॥ दोहा छंद ॥ ` | 
स्ममेमं मेला भयो | स्वप्नेमांहि बिछोह॥ | 
: सुदर जाग्यो स्वमते । नहीं मोह निर्मोह ॥९ | 
' स्वप्नेमै संग्रह कीयो। स्वभेहीमे त्याग ॥ | 
me मे ण 
। सुंदर जाग्यो स्ते । ना कडु राग विरागी!" | 
| की 








काव्य] मंथ स्वप्रयाध ॥ ९३३ 


स्वभेमांही पति भयो । स्वश कामी होइ ॥ 
| | सुंदर जाग्यो स्वभते | कामी पती न कोइ ॥३॥ 
सम पंडित भयो । स्त्रमने मूरख जान ॥ 
सुंदर जाण्यो स्तरते । नहीं ज्ञान अज्ञान ॥४॥ 
सेमे राजा कहे । स्पप्नेहीम रंक ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वप्रते। नहिं साथरो प्रयंक ॥५॥ 
| स्वमेम हत्या लगी । स्वभे न्हायो गंग ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वरसत । पाप न पुन्य प्रसंग ॥६॥ 
| स्वने सूरातन कियो । स्वमे चार्यो भागि ॥ 
दोन जु मिथ्या व्हे गये। सुंदर देख्यो जागि॥७॥। 
॥ सन्ने गयो मदेशभें । स्वभे आयो भोन ॥ 
| सुंदर जाग्यो स्वशते । आयो गयो सु कोन ॥८॥ 
' खत्म खोई वस्तुको । पाई स्वप्नेमांहि ॥ 
। | पुंदर जाग्यो स्वमते । पाई खोई नाहि ॥९॥ 
स्वप्नेम शूल्यों फिऱ्यो । स्वप्ने पाई बाट ॥ 
| | पुंद्र जाग्यो स्वगत । आघट रह्यो न घाट १०॥ 







~ 





। 
| 
। 
| 
॥ 


९३४ ग्रथ स्वप्रबाोध ॥ [सुंदर । 
स्वप्ने चौरासी भभ्यो । स्वप्ने यमकी मार ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वप्नत । नहिं ड्रडयो नहिं पार १! 
स्वम्ेमें मरियों करे । ससे जन्मे आइ ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वझंत । को आवे को जाइ ॥११% 
स्वज्ञेमांहि स्वग गयो । स्तरप्ने नरकहिं दीन॥ | 
सुंदर जाग्यो स्त्रमत। धम अधस न कीन ॥!१ 
स्वप्नेम दुबळ भयो । स्वप्नेमांहि सुपुष्ट ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वप्नत | नहीं रूप नहि कुष्ट ॥१४॥ 
स्वप्नेम सुख पाइयो । स्त्रप्ने पायो दुःख ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वप्नत । ना कळु सुख नहि दुःख! 
स्वप्नेम योगो भयो । स्वप्नेभे सन्यास ॥ 
सुंदर जाम्यो स्वप्नतें। ना घर ना बनवास॥(९॥| 

वप्नेम लोका भयो । स्वृप्मेमांहि मयेन ॥ | 

र जाग्यो स्वप्नते । ना कछु छेन न देन | 
स्वप्नेम ब्राह्मन भयो । स्त्रप्नेमें शूउत्व ॥ | 
सुंदर जाग्यो स्तप्नतै । नहिं तप रज कहि सल!“ 











काव्यः] ग्रंथ स्वप्रबोच ॥ ६३५ 


स्वप्नेनें यम नियम त्रत। स्वप्ने तीरथ दान ॥ 





सुंदर जाग्यो स्वप्नतें। एक सत्य भगवान ॥१९॥ 


. स्वप्ने दोउचो द्वारिका । स्वप्ने जगाथ ॥ 


|. सुंदर जाग्यो स्वप्नतें । ना को संग न साथ॥२० 


सवप्नेमें मथुरा गयो । स्वप्नेमें हरिद्वार ॥ 


 सुंद्र जाग्यो स्वप्नतें।नहिं बदरि केदार ॥२१॥ 


.सवप्नेमें काशी घुवो । स्वप्नेमे घ्रमाहि १ ॥ 
` सुंदर जाग्यो स्वप्तती।ुक्ति रासीभो नाहि ॥२२॥ 


` स्वप्ने दुःकर तप कियो । स्वप्ने संशय ताप ॥ 


' सुंदर जाग्यो स्वप्ने । नहिं आसीस न श्राप २२ 
' स्वप्नेमे निंदा भई । स्वप्नेमांहि संस ॥ | 

_ सुंदर जाग्यो स्वप्नतें। नहीं कृष्ण नहि कंस २४॥ 
. स्वप्नेमै भारथ भयो । स्वप्ने यादव नाश ॥ ` 


सुंदर जाग्यो स्वप्नतै । मिथ्या बचन विलास २५ 


“स्वप्न सकल संसार है। स्वमा तीनो ढोक ॥. 


¥ 
६३६ अंथ चेद्‌ विचार ॥. ` [सुंदर | 


\ 


सुंदर जाग्यो स्श्रप्मते। तब सव जान्यो फोक २६ 


॥ इति श्रीं स्वप्नवोधः संपूर्ण: ॥ 
SG 


॥ अंथ बेद विचार ॥ 

॥ दोहा छंद ॥ | 

परमात्माह प्रणाम करि । गुरु संतु सिर नाइ | 
दविचारहि कहत हो!सुनह सकल चित लाई 

| वेद प्रगट इश्वर वचन । तामहिं फेर न सार॥ | 

' भेद लहे सद्गुरु मिळे । तव कछु करे बिचार!!! 

बेद बहुत विस्तार है । मानाविधिके शब्द ॥ | | 

पढत पार न पाइये । जो बीत बहु अब्द ॥१॥ | 
बेद दृक्षकरि वरनियो । पत्र पुष्प फळ जाहि॥ 

` त्रिविध भांति सामित सघन।ऐसै तरु यह आहि | 

| एफ वचन हैं पत्र सप | एक वचन हैं फूछ॥ | 

। एक बचन हैं फळ समासमश्रि देखि मति भूछ '| 
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` | कायः] अंथ चेद्‌ विधार ॥ ६३७ 


१ कमे पत्र करि जानिये । मंत्र पुष्प पहिचानि ॥ 
अंत ज्ञान फलरूप है । कांड तीन यो जानि ६ 
| बिषई देख्यो जगत सब । करत अनीति अधम 
| इंद्रिय रपट छाळची । तिनहि कहे विधि कर्म ॥७ 

| निषिध बुडावण कारणे | भय उपजायो आइ ॥ 

प्र मांस परत्रिय गत्रन । इनतै नरकहि जाइ < 

जो सत्कर्मनि आचरे । तिनको भाख्यो स्वग ॥ 
नाना विधि सुख भोगवे। सो जाने अपवग ॥९॥ 

जय वाळकके रोग जहे। औषध कडुक न खात॥ 

र| मोदक वस्तु दिखाइकै । औषध प्यावे मात ॥१० 

* | 3२१ Q 2३. २२ ब बढ । हर 

| या सतकम निका कहे । निषध बुडावण काज ॥ 

' मूरिख जाने सत्यकरि। खख स्वर्गापुर राज ॥११ 

| ज्यू पसु हरिहाई करहिं। खेत विराने खाहि ॥ 


| खूटे बांधे आनि सव | छुटि न कितहू भाहि १२ 
` । वर्णाश्रम बंघेज करि । अपने अपने धर्म ।। 


५| ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चुनि । सूद दाये कमे। ३. 
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' नवधा विधि निसंदिन करे । छांडि कामना आत 


तवही प्रगटे ज्ञान फळ । समजे अपनो झूप | 


र बेद रक्ष यों वरनियों | याहि अर्थ विचारि॥ | 
कर्म पत्र ताके कौ । शक्ति पुष्प निरवारि २० | 
“ज्ञान सुफळ झटिति लग्यो । जाहि कहे वेदात | 


ह 
| 


६६८ प्रथ बेद बिचार ॥ [दुद । 
७-53... । 


ब्रह्मचर्यं ग्रहचर्य हू | वानमस्य संन्यास ॥ ` 





अपने अपने धर्मत । है स्वर्गापुर वास ॥ १९ / 
जोग यज्ञ जप तप क्रिया । दान पुन्य निह | 


तीरथ त्रत अरु त्याग पुनि। यम नियमादिक सः 
जो इन कर्मनिक्रों करे | तजे काम आसक्ति॥ 
सकड समप्यें इश्वरहि। तबहि उपजे भक्ति १६ 
कमं पत्र महिं नीकसे । भक्ति जु पुष्प सुरास 


me te 






पीछे बाधा कह नहीं । मेम मगन जब होई ॥ | 
नवधाऊ तब थकि रहै | सुधि बुधि रहे न को! | 


चिदानंद चैतन्य घन। व्यापक ब्रह्म अनूप १९ | 


RES Ss ee 


- 
१. महा बचन नित्रे धरे | सुंदर तव. वह शांत २ १ हु 
॥ | ॥ इते श्रीवेदाबिचारभ्रथः | संपुण: HY | 





शि 
( | काव्य] अंथ उक्त अनूप.॥ ६३९ 


क. याया 


|. ` ॥अथ अथ उक्त अनूप॥ . ˆ 





| ॥ दोहा छंद ॥ 994 
नमस्कार गुरु देवकों | बार वार कर जोरि ॥ 
' सुंदर जिनि प्रु शब्दो काटे बंधन कोरि ॥१॥ 
| तिनकी आज्ञा पाइकै । भाख्यो ज्ञान अनूप ॥ रः 
-अनुससझुज्षे भवजङ वढे । समझे व्हे चिद्रूप॥२॥ 
तमगुण रजगुण सखणुण। तिनको रचित शरीर 
) | नित्यश्ुक्त यह आतमा । अमते मानत सीर॥३॥ ` 
` तीनि गुननिङ्गी हृत्यमहिं । है थिर चेचळ अंग ॥ 
` ज्यू मतिबिवहि देखिये. । हालत जळके संग 
तीन गुननिकी दृत्यमहि । तिनमें तैसो होइ ॥:- 








ह; 
६४० अथ उक्तं अनूंप॥ [सुंदर | 


जडसो. मिलि जडवत भयो । चेतन सत्ता खोह ५ 
परधन परदारा गमन । चोरि हिंसा डस्य ॥ | 
निद्रा तंद्रा आळस । ये तमशुणङी इत्य ॥६॥ | 
तामस शुणकी हृत्यम । होइ तामसी आप ॥ 
. कष्ट परे जब आइके । माने दुःख संताप ॥७॥ 
, राजसगुणकी इत्य ये । कर्म करे वहु भाति॥ 
। सुख चाहे अरु उद्यमी । जंक न परै दिनराति८ 
राजसशुणकी हत्यते । सुख हुख आवहि दोइ ॥ 
ते सव माने आपको | क्यूं करि छूटे सोइ ॥९ 
) रज सत मिश्रित इत्य ये । जप तप तीरथ दान 
योग यम ओ नेम व्रत | बंछे स्वर्गस्थान ॥१०॥ | 
बहुत भांतिकी कामना । ईंद्रलोकको चाहि॥ । 
ˆ सत्यलोक जो पाइये | तहां बहुत सुख आइ॥११ 
` कोउक सात्विक शुद्ध व्हे । सबतें भयो उदास॥ | 
| दुह लोकको त्याग करि । मुक्ति हेत जज्ञास १९ | 
` जनि सद्शुरुको आइके । पूछ्यो यह संदेह ॥ | 


{ 
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| काव्य] ग्रथ उक्त अनूप ॥ ६४१ 
५ ' मै है कौन क्रपाल व्हे! दूर करो खम येह ॥१३॥ 

सदगुरु देख्यो शुद्ध अति । मन वच काई सहेत॥ 

| भछि भूमिम बोइये । तब वह निपजे खेत १४॥ 
| तासों सद्गुरु यो को । तूं है ह्म अखंड ॥ 
चिदानंद चेतन्य घन । व्याप सर ब्रह्मड ॥१५ 
उनि वह निश्चय यारिके । शुक्त मयो ततकाछी। 
देख्यो रजुको रजु तहां। दूरिभयो भ्रम व्याल१६ 
ज्यूं रबिके उद्योतमै । अंधकार मिटि जाइ ॥ 
जैसे ज्ञान प्रकासते । अम सब गयो बिलाई॥१७ 
शुद्ध हदै सुनि ममन करि । निदिध्यास पुनि होइ 
| याहि साधन साधिके । भयो बस्तुमय साई॥१८।। 
शुद्ध हैमे ठाहरे । यह सद्णुएको ज्ञान ॥ 
अजर वस्तुको जांनिके। होई रहे शुलतान ॥१९ 
| कनकपात्रमांशी रहे । उं सिंहनिको दूध ॥ 
| जान तहांहि ठाहरे । इदै होइ जब खद्ध ॥२० 
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) मनसा वाचा कर्मना । हृदये राखे एक ॥ २॥ 
' एक अक्षर है एक रस | सबहिनको आधार ॥ 
` 'तरवर ज्यूंका त्यूं रहे | छाया बहुत प्रकार॥३ - 
॥ वावन अक्षर अगम घर | बूझे संत छुजान॥ ` 
|; ताकी गम के कहते हू । जाते तिरे अजान :॥१ 











२४२: श्रथ सुंदर वाबनी ॥ ` [सुदर | 
नन वय ala [-07: 
शुद्ध दे त भयोः। उहि कृतारथ जानि॥ ! 
सोई जीवन्युक्त हे । सुंदर कहत बखानि॥२१॥ | 
॥ इति श्रीभ्रंथउक्तअनूपः संपूर्ण: ॥ 
` ॥ अथ ग्रंथ सुंदर बावनी ॥ ` 
| ॥ दोहा छंद ॥ 
गुरु अविनाशी पुरुष हे । घटका दादू नांव ॥ | 
सुंदर शोभा का कहुं । नख शिख पर बलि जाग 
शब्द सुनत बुक्ता भया । काटे कर्म अनेक ॥ ` | 
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- __ अ्रंथ सुद्र वावनी॥ १४३२: 

| ॥ चोपाई छंद ॥ 

। ॐकार आदि उत्पन्ना । 

ॐकार त्रिविध भयो भिन्ना ॥ 

अकार उरे यह माया । 

अँकार यहे हरि राया ॥ ५॥ 

` | नमस्कार निशदिन है ताकों । 

नित्य निरंतर नमिये वाकों ॥ 

निकट न दुरि नजर नहिं आवे । 

. 4 नेति नेति ” कहि निगम सुनावै ॥६॥ . 

' | मनतें अगम मरे नहिं जीवे । | 

| मुक्तनबंधशक्तिनहिश्ीवे" | 

। मोन अमोन कह्यां नहिं जा। ` 

| -- मोल माप नहिं रा समाई ॥ ७॥ 

` । सित न असित कछु इरित न पारा ।  : 
ससि अरु पूर सूनहि सारा॥ : ` 










३४४ ग्रंथ सुद्र वावनो ॥ [सुंदर | 


| सीस न पाव श्रवन नहिं नाशा। | 
न सरस न निरस शब्द नहिं खासा ॥८॥ | 
` इद अद्ठंद धूप नहिं छाया । | 
धीर अधीर न भूखा धाया ॥ 

| घऱ्यो अधर नहिं रूप कुरूप । 
॥ ध्येय ध्याता नहिं ध्यान स्वरुप ॥ ९ ॥ | 
' अक्ह अगह अति अभिति अपारा | | 
| अकल अमळ अज अगम विचारा ॥ 
' _, अलख अभेव लखै नहीं कोई । 

अति अगाध अविनाशी सोई ॥ १०॥ 
आदि न अंत मध्य कहु केसा । 

आसा पांश नहीं कछु ऐसा ॥ 
| आवे जाई न सुप्त न जागे । 
| आजि अखंडित पीछे आगे ॥ ११॥ ` 
। इत उत जित कित है भरपूरा । 
इडा पिंगलाते अति दूरा ॥ 





|. काव्यः] मथ सुंदर धावनी ॥ ८६४५. 
NS SN Te 


इच्छारहित इको ध्यावे । 
इतनी जाने तो इत पादै ॥ १२॥ 
इश्वर एक ओर नहिं को | 
इस सीस पर राखडु सोई ॥ 
इहां आर इरषा भानो । 
ईतरता कबदू नहीं आनो ॥ १२ ॥ 
उत्तम उहे उनगुनी लावे 
उर्म पेसि अएठा आव ॥ 
उर उर उरक्यो संसारा | 
उलटा चळे सु उतरे पारा ॥ १४ ॥ 
`| ऊच नीच सम देखे दाऊ । 
-_ झरा पूरा हे नहि कोक ॥ 
ऊपद तरे एक पहिचान । 
| उहाबाई जगतहीं जानै ॥ १५॥ 
| एके ब्रह्म अनेक दिखाव । 
एकाकी हये तिन पांव 





यु : ६४६ ग्रथ छुद्र वावनी ॥ | क 
ए मेरे ए. तेरे कीये ल्न 
. "एहि अंतर इन करि लीये ॥१६॥ 
एया बुन्नि तुझारी जानी । . | 
ऐयत कोटिनि दृष्टि सुलानी ॥ . 
ऐश्वर्यहि मनकों मति लावे । 
/ ऐसा ज्ञान गुरू सपठुम्तावे ॥ १७॥ | 
। ओतप्रोत ओ व्यापक सारे । 
| ओडी बुद्धि ओस जछ धारे ॥ 
| ओर छोर बाको कहु नांही । | 
' ` ओर आँखिकी आवहि जांही ॥ १८॥ | 
औषध याहि एक बिचारा । 
) ओर उपाई सकळ अधियारा ॥ : 
| ओसर बीत फिरि पछितावे। 
 “ओतरिपर तहांते अबे ॥१९॥ | 
'. अंसउहेबेछेयामाद। क 
अजनमाँहि निरंजन छाही ॥ . `. | 
02? `, 3 
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३ | काब्य] अथ सुंदरः वाचनीः॥ :द्‌४७ 





अंध न लहे और दिश दोरे । 

अंतक आइ आइ सिर फोर ॥ २० ॥ 
अह अह उपजे आतमज्ञाना । | 

अह न अह न वाही ध्याना ॥ _ 

अहळताहि कवह नहीं होई 

अहटि रहै तो बूजे सो ॥२१॥ 
कका करि कायमिंवासा। || 

काया माया कमल प्रकाशा ॥ 

कमळमांहि करताकों जोई । 

करता मिलें करम नहिं कोई ॥ २२ ॥ 
खखा खेल पसारा वाका । 

खल कहि ते जु खसम होइ ताका ॥ 

खचि खचि मनसा मन लावे । 

खरी बात बालकों भवे. ॥ २३॥ 
गगा गुप्त कहै गुरु देवा । 

ज्ञान णुफाम अलख अभेवा ॥ 





॥ | | 
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९४८ अंथ झुर वावो ॥ 


' चारि पदारथ लागे पाई ॥ २७॥ | 








गछ गल स्वादत जे गुण सारै। | 
गगन [ गहे गोविंद निद्रे ॥२४॥ 
घघा घटमे ओ घट कहिये । 
घटही मांहि घाटको लहिये ॥ 
घाटमाँहि घनघुरे निसानी । 
घंटा घोर सुने को कानी ॥ २५॥| 
नना नेह निरंजन लागे । | 
नारी तजे नरकते भागे ॥ 
निशदिन नेनहुं नींद न आवे । 
नर तबही नारायन पावे -॥ २६॥ | 
चचा चिच चहुं दिशतै फेरे । | 
चोकहिं बेडि चहुं दिस हेरे ॥ 
चलत चलत जब आगे जाई । 





छछा छाया देखि न भूली । 
छल्बल करे छलेगी ऊली ॥ 








| काव्य, ] ग्रंथ सुंदर वावनी ॥ ६४९ 
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| छिन्न भिन्न जो तरु तत पीने । 

॥| छाकि रहै तो जुगि जुंगि जीवे ॥ २८ ॥ 
| जजा जानत जानत जाने | 

जतन करे तो सहज पिछाने ॥ 

जोग जुगति तनमनहिं जरावै। ` 

जरा न यापे गो सा : ॥२९॥ 
` झश्ञा झरत रहें झळ देखे । | 

झुकि झुकिनी शर पिंचे अळेखे ॥ 

इंकी कटकि उलटा रस बुझे । 

` झलमल झाल दशौदिश सरजी ॥३०॥ 
| नना नाव लिये निसतरिये । 

| निखर उपाई कछ नही करिये ॥ 

|: नारी नखसिख इरे शुंगारा । 

| ' नाकि बिना फजीइति वारा ॥ ३१ ॥ 
| टटा टेरि कह्या शुरुप्ाना. | 
| टूक टक ब्है मरि मेदाना ॥ 
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६५० ग्रंथ.सुंद्र वाधनी ॥ [सुदर | 


टगे न टेक टूटि नहिं जाई । 
` टल काल ओरहिको खाई. ॥ ३२॥ 
ठठा ठगनीका मति धीजे । | 
ठगे फरीके तवका कीजे ॥ 
ठोर छोडि जिनि तके पसारा ॥ . 
गनी पैठि करे घट छारा  ॥ ३३॥ 
इडा डारि देह डर सबही । | 
ओरि पकरि शिंगे नहीं कबही ॥ | 
इंड कमंडल डिढ करि राखी । | 
डेरे गये सु बोले साखी ॥ ३४॥ | 
ढढा ढरतहि हारै पासा | FE 
हारे. अब जिनि देखि तमासा । 
हुँदै चोपडि ढलि मरि जाई ।. 
हबका तब काहेकों खाई ॥ ३५॥ | 
णणा रुणझुण वाजे वीणा । a 
नारायणः मारग अति झीणा ॥ 





काव्य] ग्रंथ सुंदर वाचनी ॥ ९७१ 
| णाम प्रवीण दोइ जे कोई । 
` णागर मरण मिटावे सोई ॥ ३६॥ 
तता तरली लगे शरीरा । 
तनमन भूले पेली तीर! ॥ 
.तब त्रिभुवन पति पकरे वाहि । 
तस्ते तर्ब मिले तूं नाही ॥ ३० ॥ 
थथा थावर जंगम थाना) | 
थिरहिं रह्या सबमांहि समाना ॥ 
थिर है ई थंकियो जिनि राहा । 
` / याहत थाहत मिले अथाह ॥ २८ ॥ 
| | ददा दमगहि दिळको धो] `” 
` दिल्मे दर्द मिलेगा सोई ॥. 
दहदिज्ञ तोहि होई दीदार । 
- देइ अमैपद सिरजनहारा ॥ रे ` 
धधा घार धणीका कीसे। -- 
धूष मार जो नान्हा पीसे ॥ . 









६५२ ग्रंथ सुद्र वावंनी ॥ [सुंदर | 
. ध्यान धो धुनिसा ले लावे । 
नाही कळु तहां मन माने. ॥ ४०॥ 
नना निरने करि निरवारा । 
निकटि निरंजन सबतें न्यारा ॥ 
| ्यारेकों नीक करि जानै। | 
ह नाही तहां कडु मन माने ॥४१॥ 
` पपा परमिति है न कोई | । 
| परम पुरुष परछै नहिं होई ॥ 
|. पानि पादो पेट न पृष्ठी | | 
) ) पंचतच्वतें पैला इष्टी ॥ ४२॥ 
फफा फूल विना फळ खाखै । 
फल जाइ तो फिरिकरि नासै ॥ 
फटकि पिछीहि झारि चतुराई । 
। फूकि देह सव मानि बढाई ॥ ४३॥ 
' बबा वानिक वनि है तेरा। | | । 
बंद छगाइ शब्द सुनि मेरा ॥ 

















काव्य, ] ग्रंथ सुंदर बावनी ॥ ६५३ 


वार वार बहुसो नहि भेटा । 
बेगि न मिले वापकों बेटा ॥ ४४ ॥ 
भभा भया सिंघुका भेला । 
भारी भेट बझि ले चेला ॥ 
भिष्ठाभाजन भरि भरि खाइ । 
भंझारा शुरु वांट्या आई ॥४५॥ 
' मपा मरि ममता मति आने । 
सोम होइ तब मेरम जाने ॥ 
हीं मान मेल होइ दूरी । 
मनमें मिले सजीवनि सूरी -॥ ४६॥ 
यया याको याही पावे । 
याहि पकरि याके घर ज्यानै ॥ 
` याको याही बेरी होई । क 
याकौ इहै मित्र हे सोई ॥ ४७॥ 
ररा रती रती सझुझाया । 
रेरे रंक सुमरि छे राया ॥ 
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दे५४ः. प्रथ सुंदर बावनी ॥ [सुह | | 
रमति राम रहा भरपूरा । व 
राखि रिदे पण छांडि न सूरा ॥ ४८ | 
छला लगिकरि उठे भभूका । 
लंबा शुरू लगावे लूका ॥ 
लूंटि छाटि छोगनिकों खाई । | 
लंका छोडि प्रढंका जाई ॥ ४९॥ | 
बवा वोरा ज्यूं गरि जावे । _ | 
वेसा होइ उसी लय लावे ॥ 
वासा कोई कहे न जूबा ; 
वाहि.वाहि करि वाहि हवा ॥ ५०॥ 
ससा स्वेत पीत नहिं स्यामा | 
सकल, सिरोमनि जिसका नामा ॥ 
संसकारते घुमरे कोई । 33 अ 
सोधे मूल सुखी सो होई ॥५१॥ | 
खखा खतका फाडि जलावे । | 
खोदि तजे खोटा नहिं खावे ॥ ` 


~ 








र हि ग्रंथ सुंदर बावनी ॥ दैणण 


न 0. स 00:20. 
खुसी होइ खग चडि आकाशा । 

| खाई अभख तव निहचल वासा: ५२॥ 
शशा साहिब सेवक संगा । | 

शुरति करे जब सिमटै अंगा ॥ 

शो रस पिस्या होइ एसा । 

` शकर शेख रसिक है जैसा ॥ ५३॥ 

`| इहा होणहार परि राखे । ह 
| ` ` हरखि हरि करि हरिरस चाख ॥ 

हाळ हाल होइ हेत लगावे । 

हसि हसि हसे हंस मिलाबे ॥ ५४॥ 

| क्षक्षा किरि क्षिरि गए अनेका। | 

| क्षणमांहि -खबरि करि एका ॥ 

प्र संसार क्षाळ जिनि कीया । 

|  क्षाळि सही खरांकरि छीया ॥५५॥ 

| धान उहै कोई जो पोवे। ' | कि 

| | ज्ञाताके हृदये ठहराव ॥ 













६५६ ग्रंथ सहजानंद ॥ [ | 
ज्ञेय वस्तुको जाने सो | 
ज्ञानी उहे ओर नहिं कोई ॥ ५६॥ | 

करत करत अक्षरका जोरा । | 
निशा वितीत प्रगट भयो भोरा ॥ 
सुंदरदास गुख्युख जाना 


* -  . खिरे नहीं तासो मन माना. ॥ ५७॥ | 
, ॥ दोहा छंद ॥ | 


.... क्षरमांही अक्षर ढिख्या। सतगुरुके जु प्रसाद॥| 
। सुंदर ताहिविचारतें। छ्टा तहजि विषाद ॥५/॥| 
) __ इति श्रीग्रेय सुंदर बावनी संपूर्णः ॥ 








॥ अथ अंथ सहजानंद॥ ` 
_ | चौपाई छंद ॥ 

' प्रभथमहे निराकार निजबद । 

| गुरु प्रसाद संहजे आनंद ॥ ` 





| | काब्य, ] अश सहजानंद ॥ ६७७ 


` पूरणब्रह्म अकळ अविनाशी । 

| | पंचतस्वकी ष्टि प्रकाशी ॥१॥ 
। चिन्ह विना सव कोई आये ! 

इहां भये दोह पंथ चलाये ॥ 

हिंदु तुरक उठ्यो यहु भर्मा । 

| इप दोउक़ा छांडया घरमा ॥२॥ 
| ना में क्रतम कर्म बखानो । 

ना मैं मूलका कलिरा जानो ॥ 

ना मै तीन ताग गलि नाऊ । 

| . नामै सुनति करी बोराऊं ॥२॥ 
' | माछा जपे न तसवी फेरो । 
तीरथ जाउं न मक्का हेर ॥ 
न्हाइ धोड नहिं करूं अचारा । 
| । चूजूत पुनि हूवा न्यारा 

| | एकादशी न व्रतहि बिचारा । 

| रोजा घरा न बांग पुकारा ॥ 


॥४॥ 












। १७८ . ग्रंथ सहजानंद ॥ | | 
|. देव पितर नहिं पीर मनाऊं। 
॥ ` घरतीकाडाँ न देह जलाऊं . ॥:५॥ | 


॥ दोहा छंद ॥ 

हिंदूकी हद छांडिके । तजी तुरककी राह ॥ 
सुंदर सहजे चीन्हिया । एकै राम अछाह ॥|| 
॥ चोपाई छंद ॥ - | 

तो ओर अचंभा सुनि यहु भाई। 
जो युहि सतणुरू दिया बताई ॥ 
` सहजै नाम निरंजन ळीजे। | 
` और उपाइ कडू नही कीजे ॥७॥ 
सहजे ब्रह्म अगन परि जारी । 
सहज समाधी उनमनी तारी ॥ 

_ सहजे सहजे राम धुनि होई। 

. सहजहिं मांहिं समावे सोई ॥८€॥ 
अब मोते कछु होइ न आवे. ' | 
ब्रह्मा विष्णु महेस चुझावे॥ .. 








ब 
न 
॥ 


र | कान्य] ग्रंथ -सहज्ञानंद्‌ ॥ ६५९ 


ना मुहि यज्ञ योगको आसा । 

ना मं करा पठन अभ्यासा. ॥५॥ 
| नामें कोई आसन साथों । ग 
. नाम सूती शफ्याराधा ॥ 
प्राणायाम धारणा ध्यान | 
ना में रेचक पूरक ठावं .. ॥१०॥ 
ना में कुंभक त्राटक लाऊं। - | 
| नोलि भवंगम दूरि बहाऊं ॥ 
नेती धोती करा न कम । 
उल्टी पलटी रासम भमी .॥ ११॥ 
| ॥ दोहा छंद ॥_ | 
| जोइ आरंभ कीजिये । सोई संस काल-॥ 
| | सुंदर सहज सुभाव गही। मेट्यो सब जंजाळ १२ 

॥ चोपाई छंद ॥ 

देह कष्ट में करों न कोई । 

सहजे सहजे होइ सु होई ॥ 


८ 





| 
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ना में मेघा डवर भीजों । 
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६६७. अंथ सहजानंद ॥ [सुद | | 
ना में पंचाअग्नि जठाउं | 

> - स्त 

जातें राज पाट कळ पाऊं . ॥ १३॥ 





सीतकाळ जळमे नहिं डीजों ॥ 
ना म सिरपरि करत सारों । 
ना म नाद भूख तिस मारा ॥ १४॥| 
नामे मरांगल्मपासा. ' | 
मुये मुक्तिकी करा न आसा ॥ 
ना में गलो. हिमाछे माहीं । . 
स्वग छोक़को वंछों नाह ॥.१५॥ 
ना म लटकि अधोमुख झला । 
वूमपान करि म नहि भूळों ॥ 
ना वनम बसि करा तपस्या । 
कंद मूलकी कर न:.हिंस्या ॥ १६॥ | 
पुहमी देवनदही ना वर्ता । म 
नागे पाय फिरो न मरता ॥ . 






fr 
॥ ७ बान नाह मेरा ह 
{ मू डळ नि ॒ बाजार | 
| त्‌ 
कहि सएुशाइंया । ज्‌ 
कहा कर । पाया सहज विचार १० 
॥ चोपाई छंद ॥ 
तो सहज निरंजन सवन सोई । 
सहजे संत पिछे कप 
सहजे शकर ळा 
इजे सनेकादिक सर | । १९ 0 
जे सेश भये ल॑. छ ना 
ih तस्व हनुमत चीन्हो ॥ 


| दीनौ अईलादा | 
भो र हम प्रहळादां ॥ २०॥ 
९ 


दाया) 
री... पत्त मिळे तिन सहन बताया ॥ 
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ददर ` अथ सहज: ५ रे ~ __[ सुंदर 
श सल मरी कन 
सहजहा सीधा । । १३ ॥ | 
नामदेव जब सहज पिछाना । प 
आत्माराम सकलमै जाना ।! | 
दास कबीर सहज सुख पाया 
सवम प्रणब्रझ वताया ॥२२॥ 
सोका पीपा सहज समाना | 
सेन धना सहजे रसपाना॥ . 
जन रदास सहजकू वंदा । / 2 | 
गुरु दादु सहजे आनंदा ॥ २ र; | 
॥ दोहा छंद ॥ जा 
“एके सहज सुभाव गहि | संतनि कियो बिलात 
भनसा वाचा करमना । तिहि पंथि सुदर दासर9 | 
, ॥ शत श्रीग्रध सहजानं संपूण; ' | 









` | काब्य, ] गृह वेरांग बोध ॥ ६९३ 


॥ अथ गृह वैराग बोध ॥ - 


उ] 





॒ | ॥ चापाइ छंद ॥ | 
| गरही कहै जु सुनहु बैरागी। : 
| कहाबिरक्भमपेहेजू॥ | 
के तुमसे परमेश्वर रूसे । 
के तुमका हवा हु. ॥१॥ 
| बैरागी बोलें जु ग्रही सुनि । 
| मेरै ज्ञान पकाशा जू ॥ 
` मिथ्या देखि सकलसंप्तार । | 
तातं भये उदासा जू  . ॥९॥ 
| ग्रही कहे बरी तुम कीनी। | 
कळ बिचार न आयो ज्‌॥ 
जनक. बसिष्ठ ओर पुनि साध | 
तिन वरहीम पायो-जू ॥ ३॥ 


६६४ ग्रह. वैराग वोध ॥ (सुदर 


- बैरागी बोले सुगी सुनि । 
विरक्त बहुतछु ना जंजू ॥ 
ऋषभदेव अरु भरत आदि दै । 


केते ओर वताऊं जू ॥४॥ 


ग्रही कहे जु बडो सुख शहम । 

पुत्र कन्न रु माया जू ॥ 

ताहि छांडि जो मुक्ति कहत हे। 

तिन तौ ज्ञान न पाया जू. ॥ ५॥ 
बेरागी बोळे जु गरही सुनि । 

गृह दुःखको भंडार जू ॥ 

मुक्ति होनको सो कहा जाने :। 

अधङूपम डारा जू ॥ ६ ॥ 
शृही कहे जु पुत्र धन देखत । 

सव दुःख दूरि बिसारू जू ॥ 

नव जोबन जबहि हसि बोले । 


कोटि युक्ति गहि वारू जू - ॥ ७ ॥ | 


यु 
र्‌ 
a 


? से 020 
काव्य] ग्रह वराग वाध ॥ ६६५ 
हि: २ 2 


बैरागि कहे जो जहां राता । 

सोइ तहां सुख पावे जू ॥ 

नरकही रचे नरकको कोडो । 
_ चेंदनताहिनभाषजू ॥ ८ ॥ 
गृही कहे जु त्रिया मृगनेनी | | 

कटि केहरि गज चाळा जू॥ 

अधरपान जिन कीयो नाही । 

तिनके मागन भाला जू ॥९*॥ 
बेरागी कहे हाड चाम सब | | 

नैननी झळकत पानी जू ॥ 

मज्जा मेद उदरमे विष्ठा । 

तहां न भूले ज्ञानी ज्‌ ॥ १० ॥ 
ग्रही कहे चंद्रवदनी त्रिय | | 

अग अंग छवि सो हे जू ॥ 

चंदन लेपन कुंच मंडल पर । 

देव दानवा मोहे ज्‌. ॥ ९४ ॥ 


बैरागी कहे नवद्वारमें । 
निशदिन नरक बहाई जू ॥ 
लोह मांस कूचनके भीतरि । 


| 
| कषद ग्रह वेरा वोध ॥ [सुद 
| 
| 


ताकी कहा बडाई जू ॥ १२॥ § 


गृही कहै नव आशा त्यागी | 
त्रियाहि तुमने त्यागी जू ॥ 
` माया तुमे छूटी नाहीं । 
काहेके बैरागी जू ! १३॥ 
वैरागी कहे माया सोई ॒ 
` आश् पराई घावे जू ॥ 
आर सकल यह वरतनि कहिये। _ 
अनबंडीही आवे जू ॥ १४॥ 
गृही कहे जु नहीं अनवंडी । 
करहु हमारी आशा जू ॥ 
बार वार घर घर तन चितम 
' चीत उडे आकाशचा ज्‌ ॥ १५॥ 











काव्य. | गृह वेराग बोध ॥ ६६७ 


बेरागी कहे आशा हरिकी । 
देइ रहे जगमांहि जू ॥ 
_ जसे कँवल रहे जल भीतरि । 
जळस्नू सनमुख नाही ज्‌ ॥ १६॥ 
गृही कहे जु बडो गृह आश्रम | 
जती तहां चलि आवे जू ॥ 
मन तो तवही होई सु निश्चल । 
' भिक्षा भोजन पावै जू. ॥ १७॥ 
वैरागी कहै धर्म देहको । 
याहि भाति बनायो जू ॥ 
पंचदोष तेरे तब छूटे । 
जती आई कडु पायो जू .॥ १८॥ 
बिरक्त धर्म रहै जु ग्रहीतें । . 
ग्रृहीको बिरक्त तारे ज ॥ 
ज्यो बन करे सिंघकी रक्षा । 
सिंघ सु बनहि उवारे जू ॥ १९॥ 








६६८ ग्रंथ विवेकचितामाण ॥ [सुंदर | 
` , विरक्त सु तौ भजे भगवंतहि । 
गृही सु ताकी सेवा ज ॥ 
अस्वके कान वराबर दोऊ । 
जति सतिको भेवा ज़ ॥-२० ॥ 
ग्रह बराग बोध यहु कीनो । 
सुनियो संत सुजाना जू ॥ 
सुद्रदास जु भिन्न भिन्न करि । 
नीकी भांति बचाना जू ॥ २१॥ 


` ॥ इति श्रीगृहचेरागबोधः संपूर्णः ॥ 





| 








॥ अथ अंथ विवेकचिंतामणिः ॥ 
॥ चौपाई॥ | 
आपु निरंजन है अविनाशी । | 
जिनि यह वहुविधि सृष्टि प्रकाशी ॥ 





काव्य,] ग्रंथ विवेकाचतामणि ॥ ६६९, 
Bes: °: > SN 


अब तूँ पकरि उसीका सरना ।. ` 
` समङ्चि देखि निश्रेकरि मरना ॥ १॥ 
जो तूं जन्म जगतमें आया । | 
तो तूं करि ले इहै उपाया ॥ 
निशदिन रामनाम उच्चरना । 
समञ्चि देखि निञ्रैकरि मरना ॥ २ ॥ 
माया मोह मांहिं जिनि भूले । 
लोक कुटंब देखि मत फूले ॥ . 
इनके संगि लागि क्या जरना | 
समझि देखि नियैकरि मरना ॥ २ ॥ 
मात पिता बंधव किस केरे | 
सुत दारा कोउ नहीं तेरे ॥ 
छिनकमांहिं सबसों बीछरना । ` 
. समशि देखि नित्रेकरि मरना ॥४॥ 
अपने अपने स्वारथळागे। | 
तूं मति जाने मो संग चाले ॥ - - 


३७०, अथ बेवकाचतामाण ॥ [सुदर 
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इनको पहिले छोडि नित्तरना | 
समझि देखि निश्वेकरि मरना ॥ ५॥ 
जिनके हेत दसोदिसि धावे । दः 
कोऊ तेरै संग न आवे ॥ यी 
धामधूम धधा परिहरता | . . .... . 
समझि देखि निश्रेकरि मरना. ॥ ६॥ 
गृहको दुःख न वरन्यो जाई । . 
मानहु अभि चहु दिशि लाई ॥ 
ताम कहु केसी विधि ठरना । 
समझि देखि निश्वेकरि मरना ॥ ७॥ 
करना हे सो करि कि न ढेड । 
पीछे हमको दोस न देहू ॥ 
इकदिन पाऊ पसारि तुळरना । 
समशि देखि निश्चैकरि मरना ॥८॥ 
या शरीरसों ममता कैसी । क 
याकी तो गति दीसतः ऐसी-॥ 





ह्यः]. ग्रंथ विवेकर्चितामणि ॥ ९७१ 
ज्यू पाछाका पिड पघरना । 
समझि देखि निश्रेकरि मरना ॥९॥ 
मृत्यु पकरिके सर्वाचे हछावे। _ | 
तेरा बारी नहीं घरि आवे ॥ 
जैस पात छसे छरना । 
__ समशि देखि निश्रैकरि मरना ॥ १० ॥ 
दिन दिन छीन होतहे काया । २ 
अंजुरिमे जल किन ठहराया ॥ 
जानि बेगि निस्तरना। `. 
समझ देखि: निश्रैकरि मरना ॥ ११ ॥ 
देह खेह मांहे मिलि जाई 
काग स्वान कै जंतुक खाई 
तेल फुळेल कहा चोपरना । "- 
समझि देखि नियेकरि मरना ॥ १९ ॥ 
खंड विहंड काल तन करि |. ` 
शंकट महा एक दिन परि है।। | 


६७२ ग्रंथ विवेकचितामणि ॥ [सुंदर 


चाकी मांहिं मूंग ज्यों दरना । 
समक्षि देखि निश्वेकरि मरना ॥ १३॥ 
' काहेको कछु मनमै धारे । | 
मोतसु तेरी वोरि निहारे ॥ 
वाला गिने न बूढा तरना । 
|... समझे देखि निश्वेकरि मरना ॥ १४॥ 
_ साप गहे मूसांकों जैसे | 


मजारी सूत्राको तेस ॥ 
) यूं तीतरकों वाज विथुरना | 





> SS उ 
» 


समश्षि देखि निश्रेकरि मरना ॥. १५॥ 
बोक निलज्ज चरत नित डोज । 
बकरी संग काम रत बोले ॥ 
प्रकरि कसाई पटकी पिछरना । 
समझि देखि निश्चेरि मरना ॥ १६ ॥ 
काळ खरा सिर ऊपर तेरे। : 
तूं क्यूं गाफिल उत इत देरे ॥ | 





काब्य) ग्रथ विवेकचितामणि ॥. ९७३. 
बघिक हते तकि इरना।; ` 


समझि देखि निरि मरना ॥ १७.॥ 
प्तणभंगुर यहु तन हे एमा । | 
काचा कुंभ भव्या जल जेता ॥ 
पळकमांहि बेठेही ठरना । न 
सपशि देखि निश्रेकरि मरना .॥-१८ ॥ 
जोरि जोरि धन भरे भेडारा । 
अर्ब खर्ब कडु अंत न पारा ॥ 
खोखी हांडी हाथ पकरना.। 
समझि देखि. निश्रेकरि मरना- १० ॥ 
हीरा लाल जाहिर जेते) | 
मानक मोती घरम कत ॥ 
धच्या रहे रूपा सोवरना । 
समझि देखि निश्रैकरि मरना ॥.3९ ॥ 


रीता आया रीता जाई | . . 
उहे भली जो खरची पाई.॥ 





माया संचि संचि क्या करना | | 
सर्माझ देखि निश्वेकरि मरना ॥ २१॥ 
देश विळाइत घोरा हाथी । 
इनम कोड न तेरा साथी ॥ 
| छे व्हे हे हाथ मसरना । 
। समन्नि देखि निश्चैकरि मरना ॥ २२॥ 
मंदिर माळ छोडि सव जानां | 
| होइ वसेरा बीच मसाना ॥ 
अंवर वोढन भूमि पथरना । 
समशि देखि निश्वेकरि मरना ॥ २३.॥ 
बहुविधि संत कहत हैं टेरै। : | 
जमकी मार: परे सिर तेरे ॥ 
धमरायको लेखा भरना | | 
समझि देखि bh मरना ॥ २४॥ 
. पाप पुन्यका व्योरा मागे। . 
कागद्‌ निकसे तेरै आगे॥ . 


॥ 

६७३ अंथ विवेकचिंतांमणिं॥ [सुंदर 
न जि 
| 
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काव्य. | ग्रंथ विवेकचितांसणि ॥ ८७५ 
रती रतीका व्हे हे निरना । 
समझि देखि निश्रेकरि मरना ॥ २५ ॥ 
कंटक ऊपर चलि हे भाई । 
ताते थंभनसा छपटाई ॥ 
ऐसी त्रास जानि अति करना । 
समक्षि देखि निश्चेकरि मरना ॥ २६॥ 
काहू दुःख न दी 
अपनी घात आप क्यूं कीजे ॥ . 
वार बार चोरासी फिरना | 
समज्ञि देखि निश्चेकरि मरनां ॥ २७ ॥ 
जो वोह छनियेगा सोइ 
अशत खाइ कि विषफल होई ॥ 
इहै बिचारि अपुभसो टरना । 
सम्झि देखि नित्वेकरि मरना ॥ २८ ॥ 
वेद्‌ पुराण कहे समुझावे । 
जैसा करै सु तेसा पावे 








६७६ प्रथ विवेकाचितामणि ॥ [सुंदर . 


तातें देखि देखि पग धरना । 
` समञ्चि देखि निथेऋरि मरना ॥ २९ ॥ 
भोग न करे तृप्ति सो होई । 
गुरू शिष्य भावे कि न होई ॥ 
अपनी करनी पार उतरना । 
समझि देखि निश्वेकरि मरना -॥।:३०॥ 
काम क्रोध वेरी घटमांहीं । . 
ओर कोउ कहां बैरी नाहीं ॥ 
रात दिवस इसहीसों लरना ।. 
. ` ` समशि देखि निश्चेकरि मरना ॥ ३१॥ 
मनको दंड बहुत विधि दीजे । - . . 
याही द्गावान वश कीने ॥ ` 
ओर किसीसेंती: नहिं अरना । 
समज्षि देखि निश्चेकरि मरना ॥ ३२॥ 
जिनके राग द्वेष कहुं नाही । | 
ब्रह्मविचार सदा उरमाही ॥ 


काव्य] ग्रंथ विवेकचितामणि ॥ ६७७ 
उन संतनिङे गहियें चरना। | 
समद्ञि देखि निश्रेक्रि मरना ॥ ३३॥ 

काचा पिंड रहत नहीं दीसे । 
यह हम जानी बिसवावीसे ॥ 
इरि समरन कवहू न बिसरना । 
समशि देखि निश्चेकरि मरना ॥ २४ ॥ 

जो तू स्वगलोक चलि जावे । 

 इद्र्लोक पुनि रहन न पाव ॥ 

: ब्रह्माहके घरते गिरना । 

समझि देखि नित्रेकरि मरनां ॥ २५॥ 

गव न करिये राजा रोना | र 

| गये बिलाइ देव अरु दाना ॥ 

तिनकै कहू खोजहू खुरना। 

समझि देखि निश्चेकरि मरना ॥ २६ ॥ 

| धरती मापी एक डगरत | ` 

| हाथों ऊपर परबंत धरत ॥ 
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६७८ अथ विवेकाचितामणि ॥ [सुंदर 
केते गये जाहि नहिं वरना । 
समशि देखि निथेकरि मरना ॥ ३७॥ 
आसन साधि पबन पुनि पीवे । 
कोटि वरस लगि काहे न जीवे ॥ 
| अंते तज तिनका घट परना ।. 
' समश्नि देखि निश्रेकरि मरना ॥ ३८॥ 
' कंपे धर जळ अग्नि समंदा | 
वायू व्योम तारागन चंदा ॥ | 
कप मूर गगन आभरना । 
सपशि देखि निश्चेकरि मरना ॥ ३९॥ ¦ 
जुदा न कोड रहने पाबे । | 
होइ अमर जो ब्रह्म समावे ॥ 
सुंदर और कहु नं उवरना। | | 
समझि देखि निश्वेकरि मरना ॥ ४०॥ ` 


॥ इति श्रीसुदरदासविरचितो दिये 
चितामणिः संपूणः॥ ` 
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काव्य.) ` त्रिविध अंतःकरण भेद ॥ ६७९ 


॥ अथ त्रिविध अंतःकरण भेद ॥ 





॥ चौपाई छंद ॥ 
' प्रश्ना-कोन बंहिमन कहिये स्वामी । 
अंतरमन कहि अंतर्जामी | | 
कोन परममन कहिये देव । 
दर पूछत मनको भेव ॥ १॥ 
| उत्तरं-उहे बहिन भ्रमत न थाके । 
इंद्रियद्वार विपैसुख जाके ॥ - . 
अंतरपन यो जानें कोह । | 
सुंदर ब्रह्म परप्रमन सोह ॥२॥ 
प्रश्न-बहिलद्धि अब कहो गु्सा३. । 
अंतरबुद्धि रहे क्रिहिं ठांइ ॥ 
परमवुद्धिका कही बिचारा 
सुंदर पूछ शिष्य तुझारा ॥२॥ | 





६८० त्रिविध अंतःकरण भेद ॥ [सुंदर 


'उत्तरं-बहिरबुंद्धि रज तम गुण रक्ता ।. . 
अंतरबुद्धि सत्व आसक्ता ॥ 
परमबुद्धि त्रयगुणत न्यारी | 
सुंदर आतमबुद्धि बिचारी ॥ ४॥ 

प्रश्न+-वहिश्रित्त केसे पहिचाने 
अंतरचित्त कवन विधि जाने ॥. 
परमचित्त केसकरि कहिये । 
सुंदर सद्गुरुषिन नहिं लहिये॥ ५ ॥ 

उत्तरं-वहिश्रित्त चितवे अनेकं । 
अंतरचित्त चितवन एक ॥ 
_ परमचित्त चितवन नहिं कोई 
चितवन करत ब्रह्ममय होई ॥ ६॥ 
पश्चः-बहिर अहं सु कोन प्रकारा । 
अंतः अहं कोन निर्दारा ॥ 
परम अह केसे करि पइये । 
` सुंदर: सदगुरु भोहि लखइये ॥ ° ॥ 


} 


काव्यः] पद्‌ ॥ ` | ६८१ 
उत्तर-बहिर अहं देह अभिमानी । 

चारि बण अंत्यज लो प्रानी ॥ 

अंत अहं कहे हरिदास | 

परम अहं इरि स्प्रयं प्रकाश ॥ ८ ॥ 
चतुएठ अंतहकरण सुनाये । | 

त्रिथा भेद सद्गुरुत पाये ॥ 

यह नीके करि सप्नुझ प्रानी | 

सुंदर नौ चोपाई बखानी ॥ ९॥ 

॥ इति श्रीजिविधो5न्तःकरणभेदः संपूर्ण ॥ ` 


॥ अथ सुंदश्दासजीके पद लिख्यते॥ 


क्य 


॥ राग गोडी ॥ पद ॥ १ ॥ 
| देह कहे सुनि भानिया । काहे होत उदासवे । 
| भरस परस हम तुम मिळेज्यौ प्रहुप अरु वास वे 
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६८२ पद्‌ ॥ [सुदर 
इक पहुप वास मिलापाजेसो दुध घृत ज्यू मेलवे! 
काष्ठमे ज्यों अभि व्यापक्/तिलनिम ज्यों तेलपे 
जस उदकळवनामध्यगवना । एकमेकवर्खानिया 
सुंदरदास उदास काहे। देह कहे सुनि प्रानिया! 
जीव कहे काया सुनो । हम तुम होई वियोगवे। 
` हम निगुन तुम गुनमई । कैसे रहत संयोगवे ॥ 
| ` संयोग केस रहत तोसों । हों अमर अधिनाझतवें | 
। तू क्षणभंगुर आहि बोरी।कोन ताकी आसवे ॥ 
इक आस ताकी कहा करिये । नाश होवे तिहि. 


तनो । ` 
“ सुंदरदास उदास यातें।नीव कहे काया सुनो २ 
देह कहे सुनि प्रानिया। तोहि न जानत कोईवे। 
 मगटसुतो हमते भयो|कृतघनि जिनि होहवे॥ 
इक होइ जिन कृतघनी कबहु भोग बहुत विपि 


. ९ सपरस. रूप रसापुनि गंधनिके करि लिये 
है / ॥ 












पढ्‌ ॥ ६८३ 
क लिये गंधसुवास परिमळ । प्रगट हमते जा- 
-. निया। 

रदास विलास कीने। देह कहे सुनि प्रानिया 
शीव कहे काया सुनो । तू काहू नहीं कामवे । 
गरेमा दई हम आईके।चेतन्य कीया. चांमवे ॥ . 
क़ चांम चेतन आइ कीया।दीया जेसे भौनवे। 
गोलन चालन तबही लागी ।नहिं त होती मोनवे 
एरी मौनतेरो जब हिं छटै।तवहिं तुम नीको बनो 
रदास प्रकास इपंतें।जीद कहे काया सुनो ४ 

ह कहे सुनि भानियातेरै आंखि न काने । 
सा सुख दीसे नही।हाथ न पाव निसानवे ॥ ` 
हाथ पाव न सीस नामिं।कहां तेरो देखिये! 
भन्न हमते जबहिं बोठेोतबहिं भूत विसेखिये॥ 

व नई २७ त्र्य 

सब कोई शब्द सुनिके | भरम भे करि मा- 
| चिया । 
पृदरदास आपास ऐसो।देह कहै सुनि प्रानिया 


I rs 


६८४ पढ्‌ ॥ [सुंदर 


जीव कहे काया सुनो । तोभहिं बत बिकारबे। 
हाड मांस लोहू भरी । मज्जा मेद अपार वे ॥ 
इक भेद मज्जा बहत तोम चर्म ऊपरि लाइया | 
जा घरी इम होहिं न्यारे। सवे देखि घिनाइया। 
घिन करे सब देखि तोको।नाक मूँदै जन जनो 
सुंदरदास सुत्रास हमते।जीव कहे काया सुनौ ६ 
कहे सुनि मानिया । तेरै ठोर न ठांववे। 
लेत इमारो आसिरो | धरत हमहिंक्ो नांबवे ॥ 
तुं नांव केसे धरत हमको । वात सुनिये एक वे। . 
जाहाडीमै खाई चढिये।ताहि न करिये छेकवे। ' 
८ अकछेक कीये नांहिं सोभा । करि एता 
| नि 
सुंदरदास निवास हमने । देह कहे सुनि प्रानिया 
जीव कहे काया सुनौ । मेरे ठोर अनंत वे । 
आवो थो इस कामको।मजन करन -भगवंतवे॥ | 
5 तेत भजने करनि आयो।परशु-प्रदायो आपे | 
मु 








काव्य-] काव्य] _ पदः ॥ ६८५ 
पीली सुधि सबै विप्तरीभगों तोहि मिछापे 


ए मिछे तोसों कहा कालो अंतरा पाऱ्यो घनो 
मुंददास विलास घातनि ।जीव कहे कायाः 
सुनो ॥ ८ ॥ 

षृहू॥२॥ 
अलख निरंजन ध्यावउं । ओर न जाच क्षरे॥ 
कोटी युक्ति देई कोई । तो ताहि न त 
| } ती टेक ॥ 


रह्मा कहि येइ। आदि पार नहीं पावेरे । 
| कीयो करम झुछाल । छु मन नहि भावेरे.॥ १॥ 
विष्णूहुते अधिकारी । सु तौ ग्रभ जनम्पोरे ॥ 
संकट माहे आई । दशोदिश भरम्योरे ॥ २ । 
संकर भोला नाथ । हाथ बरु दीनेरे॥ `. 
अपनो काळ उपाइ । म्रम नहीं चीन्होरे ॥रे॥ 
| औरों देविय देव । सेव इम त्यागिरे ॥ ` 
| सरबते भयो उदास | ब्रह्म लय छागिरे॥ ४॥ 





वता हह ह हिवा 


६८६ पद ॥ सुंदर: 
जाचक व्हे अवास । आसभरि गावेरे ॥ 

वाहरि ठाडो रेह | कि भीतरि आवेरे ॥५॥ 
खबरि भद्दातार । सारमोहि बुझ्ियेरे ॥ 

इहां आवनकी गेल । तोहि कस सुञ्षियेरे ॥६॥ . 
जाचक बोले बेन | सकळ फिरि आयोरे ॥ 
तोहि जेसो कोउ । अवर नही पाथोरे ॥ ७॥ 
'सव साहिन पर साहि । नृपति पर राईरे ॥ 

सब देवत पर देव । सुन्यो सुख दाईरे ॥ ८॥ 
खुसि ये भये दातार | कहा तुम मागेरे॥ | 
रिद्धि सिद्धि मुक्ति भंडार। सु तेरे आगेरे ॥९॥ 
जाकर इनकीय चाहि ताहिकों दीजेरे॥ | 
हमळू नाम पियार। सदा रस पीजेरे ॥ १०॥ 
देख्यो बहुत झुळाइ । न कित वे डोलेरे ॥ 
दियो अभेपद दान । जा नहीं तोळेरे ॥११॥ ' 
जाचक देइ असीस | नाम छे? कोकोरे॥ | 
माइ बाप कुल जाति । बरन नहीं बाकोरे॥१९॥ | 
हु f 





काव्य, | पद्‌ ॥ ६८७ 


सव तेरो परिवार । न तेरै कोररे॥ . 

बहुत कहा कहु तो हि।सवद सुनि दोइरे॥१३॥ 

धनि धनि सिरञ्जन हार । तो मंगल गायोरे ॥ 

जन सुंदर कर जोरि । सीस तोहि नायोरे १४ 
पद ॥ ३॥ 

ताहि न यहु जग ध्याव३।( जात) सब सुख आ- 


आन देवको ध्यावतें।सुख नहिं पावे कोईरे॥टेक 
| कोइ -सिव ब्रह्मा जपेरे । कोइ बिष्णु अवतार ॥ 
| कोई देवी देवतारोकोई अरज्ि रहो संसार॥१॥ 
घारी सब एक हरे । तासा प्रीति न: लाइ ॥ 
भेड सरन गरे मेडका । तो कैसे उबऱ्या जाई २ 
प्राण पिंड जिनि सिरजियारे। सो तो वि 
रे 
| और औरके व्है गये । (ताते) अंत परे मुख धूरि 
| जोक कहे हम करत है रे। सेवा पूजा ध्यान ॥ 





rs 


“मट PY rr Po Sams, ५ 
०" > हेन < - 


६८८ पद्‌ ॥ [सुंदरः 

काति मुड यव जनम ल । वह भयो : कपास. 

निदान॥ ४॥ 

गुनधारि युनसो रजे रोनिरणग अगम अगघ॥' 

सकल निरंतर रप्रि रद्चा | ताहि सुमिरे कोइक 

` साध॥५॥ 

जरा मरनतें रहत हे रे। कीजे ताकी सेव ॥ 

जन सुंदर वासो लग्या।नो है अविनाशि देव ६. 
पद ॥ 2॥ 

देखो भाई कामनि जगम ऐसी । | र 

राजा रंक सबनिके घरमै | वाघनि वँकरि. 

चेसी ॥ टेक ॥ ` 

कहीं हंसे कवही इक रोवे।कोई मरम न पावे 
झीनी पेसी हरे बुधि .सबकी । छलव 

झहकावे || १॥ 

ज्ञानी गुनी सुर कवि पंडिताहोते चतुर सयाता | 

सनप्ुुख होइ परै फंदमांहीं । जुबती हाथ वि". 

काना | * | 


काव्यः] पद्‌ ॥ 5६८९, 


| बस्ती छांडी बसे बनमांही । चावे सके पाता ॥ 
दाव परे उनहूं कोंमारे.। दे छातिपरि छाता ३ 
'नागछोक नगपतनी कहिये। पृत्युठोकम नारी। 
इंदळोक रंभा व्हे बैठी। मोरी पासि पतारी॥४॥ 
तीन लोकमे वच्यो न कोइ।दीये डाढ तरि सार 
| पुंदरदास लगे हरि सुमिरना।ते भगवंत उवार ५ 
दृ ॥५॥ 
लोक वेदको संग त्यजोरोसाधु समागम कीन ॥ 
| माया मोह जंजालतें।इम भागि किनारो दीन १ 
| नाम:निरंजन लेत हे रे। और न कछु न सुहाई ॥ 
मनसा वाचा कर्मना। सब. छाडी आन उपाई 
£पिडब्रह्मंड जहां तहांरे। बा विन ओर न कोई ॥ 
सुदर ताका दास है । जाते सव पेराइस होई ३ 
५ .... « पद ॥ ६॥ 
|-काहेकों तूं. मन आनत भैरे॥. : `: . 
| ¦ : जग्‌ बिळात तेरो भ्रम हेरे ॥ टेक ॥ 








६९० पद्‌ ॥ [खुद्र 


जन्म मरन देहनिकों कहिये ॥ 
सोझ भ्रम जब निश्चय ग्रहिये ॥ १॥ 
स्वर्ग नरक दोउ तेरी शंका ॥ 


तूंहि राव भयो तूं रंक! ॥२॥ 
सुख दुःख दोउ तेरे कीये ॥ 
त बंध मुक्त करि लीये ॥ ३॥ 
द्वेतभाव तजि निभय होई ॥ 
' ततवसुंदर सुंदर ह सोः ॥४॥ 


हरि नमते सुख उपज पन छाँडि आन उपाई रे 
तन कए करि करि जो भ्रम | तो मरन दुःख 

. न जाइरे ॥ टेक॥ 
गुरु ज्ञानको विश्वास गहि। जिनि 5 


) ॥ राग मालो गोडो ॥ पद ७ ॥ 


येग यज्ञ कळेत तप व्रत।नाम तुलत न ओररर | 
सवसंत योहीं कहत है श्रुति सुति ग्रंथ पुरानरे। | 





काव्य, ] () पद्‌ ॥ ६९९. 


दास सुंदर नामतें गति।लहे पद. निरबानरे ॥२॥ 
. . पद ॥<॥ | 
सतसंग नित प्रति कीजिये । मति होई निरमल 
ह साररे ॥ 
नित प्रानपतिसो उपजे । अति लहै सुख भपरे 
॥ टेक ॥ 
पुल नाप हरि उच्रे। श्रुति सुने गुन गोविंदरे। 
ररि ररंकार अखंड धुनि।तहां पगट पूरन चंदरे 
|सतशुरु बिना नहिं पाइए।यह्‌ अगमउलटा खेलरे 
कहि दास सुंदर देखते।होइ जीव ब्रह्महिं मेलरेर 
तिर... पद॒ ॥९॥ ` 
वह्नज्ञान ब्रिचारकरि!यों होइ ब्रहम स्वरूपरे ॥ 
सकल भ्रम तम जाय मिटि । उर उदित भान 
अनूप रे ॥ टेक ॥ 
यह दूसरों कहि जबहिं देखै।द्सरो तव होइ रे ॥ 
फिर अपनी दृ्टिहींकोदूसरो नहि कोहरे ॥ १॥ 
| १० 


६९२ पद ॥ | सुंदर 


दिव्य दृष्टरिकरि देखिये तब सकल ब्रह्मविलासरे 
अज्ञानते संसार भासे।कहत सुंदरदास रे ॥ २॥ 


पद ॥ १० ॥ 


प्रत्रह्म है परत्रह्म है । 
परब्रह्म अमिति अपार रे॥ 
नहिं जगत है नहिं जगत हे ॥ 
नहिं जगत सकळ असार रे ॥ टेक ॥ 
नहिं पिंड नहिं ब्रह्मांड हे । 
नहिं स्वर्ग मृत्यु पाताल रे॥ 
नहिं आदि हे नहि अत इ । 
नहि मध्य माया जाल रे ॥ १॥ 
नहिं जनम हे नहिं मरन है । 
` नहिं काल करम सुभाव रे ॥ 
जीव नहिं जमदत नहिं । ५ ४ ह 
अनुस्यूत सुंदर गावरे ॥२॥ 


काव्य, | पद्‌ ॥ ` ६९३ 

| पद ॥ ११॥ 
जाते जन न्यारा रे। करि ब्रह्मविचारा रे |. 
थू सूर उज्यारा रे॥ टेक ॥ 
जळ अंबुस जैसे रे। निधि सीप सु तैसे रे। 
मणि अहि त पन ॥ १॥ | 
ज्य दर्पनमांहि रे । दीसे परछांही रे | ` 

कह परसे ना रे ॥२॥ | 
पं घृति सगीपे रे । सव अंग प्रदीप रे । 
रसना नहिं छीपे रे॥ ३॥ : 
यूं हे आकासा रे। कछु छिपे न तासा रे। 
यौ सुंदरदासा रे॥ ४॥ . 

पदं ॥ १२ ॥ 

गुरू ज्ञान बताया रे जग झूठ दिखाया रे। 
यो निश्चय आया रे। टेक ॥ 
ज्यू मृगजळ दीसै रे। कोई पिया न से रे। 
ये बिस्वावीसे रे॥१॥। | 


६९४ पद्‌ ॥ [सुदर 
उयूं रैनि अंधारि रे । रञ्जु सपे निहारी रे । 
भ्रम भागा भारी रे॥ २॥ 
ज्यू सीप अनूपा रे। करि जान्यू रूपा रे | 


भया नभूपा रे॥ ३ ॥ 
वंध्यासुत झुले रे । आकाशके फूलै रे । 
नही सुंदर भूले रे॥ ४ ॥ 
. ॥ राग कल्याण ॥ पद ॥ १३॥ ` 
तोहि लाभ कहा नरदेहको । 


_ तो पपु बनमै उहको ॥ टेक ॥ 
खान पान निद्रा सुख मेथुन । 
सुत दारा धन गेहको ॥ 
यह तो ममत आहि सबहिनकों । 
मिथ्या रूप सनेहको ॥१॥ 
समझि बिचारि देखि या तनको । 
बंध्यो पुतरा खेहका॥ 


) जो नहिं भजे जगत्पति स्वामी । 


क्र] "प 0007 
सुंदरदास जानि जग झूठो । 
इनमें कोउ न केहको ॥२॥ 

पद ॥ १४ ॥ 

नर राम भजन करि लीजिये । 
साध संगति मिलि हरि गुन गाइये । 
प्रेमसहित रस पीजिये ॥ टेक ॥ 

अ्रमत भ्रमत अशमे दुख पायो । 
अव काहेकों छीजिये ॥ 
मुषा जन्म जानि अति दुलेभ । 
कारिज अपनों कीजिये. ॥१॥ 

सहज समाधि सदा ल्य लागे । | 
इहि विधि जुग जुग जीजिये ॥. 
सुंदरदास निळे अविनासी । 
इंड काल सिर दीजिये ॥२॥ 

पद ॥ १५ ।॥। 

' नर चिंतन करि ये पेटकी । 
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६९६ पुद ॥ [संदर 

हले चले तामे कछु नाहीं । 

कळमळ खोजो ठेटकी ॥ टेक ॥ 
जीव जंत जलथलके सबही । 

तिनि निधि कहा समेटकी ॥ . 

समय पाय संवहिनका पहुंचे । 

कहां वाप कहां बेटकी ॥ १ ॥ 
जको जितनो रच्यो विधाता । 

ताको आवे तेटकी ॥ 

सुंद्रदास ताहि किन सुमरो । 

जो है ऐसा चेटकी ॥२॥ 

पद्‌ ॥ १६॥ 

जग ग्रठो है घडो सही । | 

पूरन ब्रह्म अकळ अधिनासी । 
. मन वच क्रम ताको गही ॥ टेक ॥ 
उपजे विनसे सो सव बाजी । 

बेद पुराननिमें कही ॥ 
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काव्य] पद ॥ ६९७ 


नाना विधिके खेल दिखावे । 
वाजीगरका खेल उही ॥१॥ 
रजुशुजंग मृगतृष्णा जेसी | 
यह माया विस्तारी ॥ 
सुंदर वस्तु अखंड एकरस । 
सो काहू विरले लही ॥ २॥ 
॥ पद ॥ १७॥ 


थेई थत थेई ताधीनागडधी नागडधी नाग- 
इधीनाधी ॥ टेक ॥ 
थुंग निथुंग निथुंग निर्धुंग ॥ 
त्रिघट उघटित ततुरिय उतंगा ॥ १॥ 
तननन तननन तननन तन्ना ॥ ` 
गुप्त गगनवत्‌आल्मभिन्ना ॥२॥. 
तत्‌ त्वं तस्वं तत्‌ सो त्वं असि ॥ 
सामवेद यों बदत तखमसिं -॥ ३॥ 
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| ६९८ पद्‌ ॥ [सुद्र 
` अदूयुत उतत नशत मोह ॥ 
। सुंदर गावतसोइंसोई . ॥४॥ 


| ॥ राग कानडो ॥ पद्‌ ॥ १८ ॥ 
संत सुखी दुःखमय संसारा । 
संत भजन करि सदा छुखार । 
जगत दुखी शहके विवदारा ॥ टेक ॥ 
संतनिके हरिनाम सकल निधि । 
नाम सजीवति नाम अधारा ॥ 
जगत अनेक उपाइ कहकारि । 
उद्र पूरना करे दुखारा ॥ १॥ 
संतनिको चिता कडु नाही । 
जगत सोच करि करि शुख कारा ॥ 
सुंदरदास संत इरि सन्मुख । 
जंगत बिद्युख पचि मरे गंवारा ॥२॥ 
॥ पढ ॥ १९ ॥ 
. संत समागम करिये भाई । 
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~ CNIS 


काव्यः] पद्‌ ॥ ६९९, 


जानि अजानि डवे. पारसको । 
छोइ पलटि कंचन होइ जाई ॥ टेक ॥ 
नानाविधि वनराई कहावन । 
भिन्न मिञ्च करि नाम धराई ॥ 
जाको वास लगे चंदनकी । 
चंदन होबत वावन काई ॥ १॥ 
नवका रूप जानि सत संगति | 
ताम सय कोई बेठहु आई ॥ 
और उपाई नही तरिचेको । 
सुंदर काठी राम दुहाई॥ २॥ 
॥ पद २०॥ 
हरिसुखकी महिमा छुक जानै । 
इंद्रपुरी शिवश्नह्नछोक पुनि । 
'बेकुंठादिक नजरि न आने ॥ टेक ॥ 
ता सुख मगन रहें सनकादिक । 
नारदह निमेल शन गाने ॥ 
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७99 पढ्‌ ॥ [सुद्र 
ऋषभदेव दत्तात्रय तनमें | 
वामदेव महाइक्त वखाने ॥ १॥ ` 
ता सुखको क्षय होई न कबहू । 
सदा अखंडित संत प्रमाने ॥ 
सुंद्रदास आस वा सुखकी । 
प्रगट होई तबहीं मन मानै॥ २ ॥ - 
॥ पद्‌ ॥ २१ ॥ 
सव कोउ आय काइवत ज्ञानी । 
जाको हरख शोक नहि व्यापे। . 
ब्रह्मज्ञान किये निसानी ॥ टेक॥ 
ऊपर सव व्यवहार चलावे । 
अंतहकरण सून्य करि जानि || 
हानि लाभ कछ घरे न मनमें। 
इह विधि विचरे निरअभिमानी ॥ १॥ 
अहकारकी ठोर उठावे । 
आत्मदृष्टि एक उर आनी ॥ 





| काव्यः] पद्‌ ॥ ७३१ 


क आ किसान ति .3:3.> भा कनक 


EE - 
जीवन्मुक्त जानि सोई सुंदर । 
और बातकी वात बयानी ॥ २॥ 

॥ पद ॥ ९९ ॥ 
तूं अगाध परब्रह्म निरंजन । 
का अब तोहि लहे ॥ 
अजर अमर अदिगति अविनासी | 
| कोने रेइनि रहे ॥ टेक॥ 
ब्रह्मादिक सनकादिक नारद । 
_ शोषहु गव्या कहे॥ 





सुंदरदास बुद्धि अति थोरि । 
कैसे तोहि गहे ॥ १॥ 
॥ पद ॥ २३ ॥ | 


| ज्ञान वहाँ जहां इंद्र न कोई | 
. वाद विवाद नहि काहूसा । 
गरक ज्ञानम ज्ञानी सोई ॥ टेक ॥ 
भेदाभेद दृष्टि नहिं जाके । 


|. ७०२ पदः ॥ [सुदर | 
ताता माना हाक व नहि दः 
हष सोक उपजे नहि दोई ॥ 
। समता भाव भयो उर अंतर। | 
सार लियो सब ग्रंथ विछोई ॥ १॥ 
स्वर्ग नरक संशय कछु नाही । 
मनकी सकल बासना धोई ॥ 
| वाहीके तुम अन्नुभव जानो | 
| सुंदर उहै ब्रह्ममय होई ॥२॥ 
॥ पद ॥ २४ || 
पंडित सो जु पढे यह पोथी । 
जाम ब्रह्मविचार निरंतर । 
| ओर वात जानी सब थोथी ॥ टेक ॥ 
पढत पढत फेते दिन वीते 
विद्या पडि जहाँछणु जो थी ॥ 
दोष बुद्धि जो मिटि नहीं कहु । 
यातं ओर अविद्या को थी ॥ १॥ | 


काव्यः] पद्‌ ॥ ७७३ 


क, 0 नल 
लाभ पडे को कछ न इवो | 
पूंजी गई गांठिकी सो थी ॥ 
सुदरदास कहे सबवे । 
चुरो न कबहु मानो मोयी  ॥*॥ 
॥ राग बिहागडो ॥ पद ॥ ॥ २१ ॥ 


हमारे शुर दीनी एक जरी |. 
कहा कहाँ कछु कहत न आव । 
अगत रसही भरी ॥ टेक ॥ 


| ताको मरम संत जन जानत। बस्तु अमोल खरी 


(460... कलकल 


याते मोहि पियारी लागताछैकरि सीस घरी १ 
प्रन भुजंग अरु पंच नागिनी।सघत एूरत मरी॥ 
डायनी एक खात सब जगकों|सोभी देखि डरी 
त्रिविध विकार तापनि भागि । हुरमति स 


ताको शुन सुनि मीच पलाई और कवन बपुरी 
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j 
७०४ पद ॥ चिंदर 
। निस बासर नहिं ताहि विसारता पछ छिन 








| आधघरी ॥ 
सुंदरदास भयो घट निरविख । सबही व्याधि : 
टरी ॥ ४॥ 
॥ पद ॥ २६ ॥ 
मन मेरे झळटि आपुको जानी | 
काहेको उठि चहु दिसि धावे । 
, कोन परी यह बानी ॥ टेक ॥ 
सतगुरु ठोर बताई तेरी । 
सहज- सुनि पहिचानी ॥ | 
तहां गये तोहि काल न व्यापे । 
/ होइ न कवहू हानी ॥ १॥ 
` तूंही सकल बियापी कहिये । 
झि देखि भ्रम भानी ॥ 
तूंदी जीव सीव पुनि हूंही । 


तूंही सुंदर मानी ॥ २॥ 


हल का 


॥ पद ॥ २७ ॥ 

हाहारे मन हाहा । 

हा इहांइ तोहि टेरि कहत हो। . 

अब चलि सूधी राहा ॥ टेक ॥ 
बार बार समझायो तोकों । 

देदे लंबी धाहा ॥ 

निकसि जाइ पलमांहि धूम ज्यों | 
 क्कितहू ठोर न ठाहा ॥१॥ 
तेरो बार पार नही दीसे | 

बहुत भांति भोगाहा ॥ 

डुबकी मारि मारि हम थाके । 

कितहु न पायो थाहा ॥२॥ 
जो तूं चतुर भवीन जान अति । 

अबके करि निरवाहा ॥ 

छाँडि कलपना रामनाम भ जि । 

याते और न लाही ॥ ३॥\ 





७०६ पद ॥ [सुंदर 
चंचळ चपल चाहि मायाकी । 
यह गुलाम गतिकाहा ॥ 
सुंदर समझि बिचारि आपुको । 
तूं तो है पति साहा ॥ ॥ ४॥ 
नर ॥ पद ॥ ९८ | 
तूंहीरे मन तूही । | 
न कोन कुघुद्धि लागी यह तोको । 
होत संघतं चूही ॥ टेक ॥ 
छानत छा फिरही निसबासर । 
कोडीको सब भूही ॥ - 
अपरत छांडी निलज्ज मूढमति । 
प्रत नीरसङूही ॥१॥ 
अंत न पार कळपना तेरी | 
ज्यू वरिखा रिति फूही ॥ . 
सुख निधान अपनो सुख तजिङ्गै । 
'कित व्हे दुःख समूही ॥ २॥ 





काम्य ` पद ७०७ 


शिव सनकादि पुनि ब्रह्मादिक । 
प्रहलाद अरु प्रवही ॥ 
नाम कबीरा सोझा पीपा । 
कहे सतणुरु दादूही ॥३॥ 
वाती देखि कहां तूं भूले । 
यह तौ है सव रूही ॥ . 
| . सुंदर ऐसे जानि आइुको।. . 
| सुंदर काही न इही ॥४॥ 
॥ राग केदारो ॥ पद्‌ ॥ २९ ॥ 
व्यापक ब्रह्म जानहु एक । : ` 
और भ्रम सब दूरि करिये | 
इह परम विवेक ॥ टेक ॥ 
ऊंच नीच भलो डुरो । 
सुभ असुभ यह अज्ञान ॥ 
पुन्य पाप अनेक सुख दुःखं । 
स्वर्ग नरक बखान ॥१॥ 





द्र ज्योलों जगत तोंलों । 
जनम मरण अनत ॥ 
हदेमं जव ज्ञान मगरे । 
। होई सबको अंत ॥ २॥ 
| | हृष्टिगोचर श्रति पदारथ | | 
-  सकड हे मिथात!! 
स्वम्तत जाग्यो जबहि । 
तब सब प्रपंच विळात ॥ ३॥ 
यथा भान प्रकासते । 
कहुँ तम रहे न लगार ॥ 
` कहत सुंदर समझि आई । Fes 
तब कहां संसार || ४ ॥ 
| पद्‌ ॥ २० ॥ 
देखहु एक है गोविंद । द्वेतभावहि दूर करिम 
होई तब आनंद ॥ टेक ॥ 


॥ 
| ७०८ पद्‌ ॥ [सुद्र 
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काव्य, पद ॥ ७०९, 
ब्रह्मा अति कीटहु । दूसरो नहि कोई 
र विचारिये । तो वहे एके तोई ॥ १॥ 
(चतर्व रु तीनगुनको । कहत है संसार ॥ 
[उ दूजो नहीं है एक । वीजको विस्तार ॥२॥ 
अनंत निरसन कीजिये । तौ द्रेत नहीं ठहि- 
मु रायी ॥ 
नहिं नहिं करते रहे। तहां वचन. नही 
जाई ॥ ३॥ ` 
हरि जगतमें जगत हरिमिं। कहत है यो वेद ॥ 
नाम सुंदर धऱ्यो जबही । भयो तवही भेद॥४ 
पद्‌ ॥ २१ ॥ 
ग़नविन अधिक अरुझत हेरे | नेन भये तो 
कौन कामके | नेक न सुत हेरे ॥ टेक ॥ 
सबमें व्यापक अतर जामी । ताहि न बूझत 
हैरे । भेददृष्टिकरि भूलि पत्यो है। ताते झू- 
र . छत हरे॥ १॥ 







की ' 


७१७ पद ॥ [ सुदर 


कठिन करमकी परत भाखसी । मांहि अपूझत 
* 


र हेरे ॥ 
सुंदर घटमै कामवेलु इरि । निसदिन दूझत हेरै 
` पृद ॥ ३२॥ 
हरिविन सब श्रम भूलि पर हे | नाना विधिरे 
क्रिया कम करि । बहु बिधि फलन फरे 
| ॥ रेक ॥ 
कोऊ सिरपरि कत धारे । कोऊ हीम गरे है॥ 
कोऊ झंपापात छेइकरि । सागर बूडि मरे है १. 


कोऊ मेघाडबर भीजहि । पंचांअभि जरै हैं॥ 


कोऊ शीतकाल जळ पेठे । बहु कामना भरे? 

कोऊ लटकि अधोप्नुख झलहि । कोइ स 

हृ 

कोऊ. वनर्म खात कंद खणि । वलकल वः 
र्र रै है॥३॥ 

सन धरं है ॥ ९/ 


काव्य, | पदः ॥ ७११ 


शोऊ तीरथ कोऊ व्रतकरि । कष्ट अनेक करे है। 
इंदर तिनको को सुझ्ावे । पुइपित वचन उरे है 
॥ राग मारु ॥ पद ॥ ३३ ॥ 

जवारी जूवा छांडोरे । हारि जाहुगे जनमको | 
इति चोपडी मांडोरे ॥ टेक ॥ 

चौपड अंतहकरणकी। तीनी गुन पासारे ॥ 

सारी झुडुद्धि धरतहो । यो होइ विनासारे॥१॥। 

छखचौरासी घर फिरे । अब नरतन पायोरे ॥ 

पारीकाचि सारि व्है। जो दाउ न आयोरे ॥ २ 

बुढी बाजी है मंडी । तें मति भूलोरे ॥. 

। जीव जुवारी बापुडा । काइेकों फूलो रे॥ ३॥ 
सारि सहुश्षिके दीजिये । तव कबहू न हारोरे ॥ 
सुंदर जीतो जनमको । जो राम संभारो रे ॥४॥ 

थे 'एद्‌ ॥ ३४ ॥ र 
ऐसी मोहि रैनि बिदाइहो । कौन सने कासा 

कहाँ वरनी नहि जाई हो ॥ टेक ॥ 








hs 


| 
| शरनब्रहम विचारतें। मोहि नींद न आई हो ॥ 
[गत जागत जागिया । सुते न सुहाइ हो॥१॥ 
| 


७१२ वृदः ॥ [सुंदर 


१ 


कारण लिंग स्थूलको । सव संक मिटाई हो॥ 
जाग्रत स्वस सुषोपति । तीनों विसराई हो॥२॥ 
| तुरिया पद अनुभयो । ताकी सुबि पाई हो ॥ 
| अइ ब्रह्म या कहतहा । गयो विखाई हो ॥१॥ . 
| वचन तहां पहुंच नहीं । यह सेन बताई हो ॥ 
सुंदर तुरीयातीत म । सुंदर ठहराई हो॥ ४॥ 

) पढ्‌ ॥ ३५ ॥ 
ज्ञानी ज्ञानको जाने हो । मुक्त भयो विचरे सदा! 
कछु सक न आनेहो ॥ टेक | 
समशि बूझि चुप चाप व्हे) वकबाद न ठाने हो 
दूरी भई सब कल्पना । भ्रम भेदहि भाने हो॥१॥ 
देखे हस्तामलक ज्यों । कळु नाहि न छाने हो। 
सुंदर एसो व्हे रहे। तवही मन माने हो ॥ २ | 


काव्य.] पद ॥ ७१३ 


| CE TTT 


॥ राग भेर ॥ पद ॥ ३६ ॥ 

सोई है सोई है। सोई है सवये ॥ 

ई नहीं कोइ नहीं । कोई नहा तबम ॥टेक)। 
पृथ्वीं नहिं जल नहिं । तेज नहि तनमे ॥ 
बायु नहिं व्योम नहिं । मन आदिक मनम ॥ १॥ 
शब्दादि रूप रस । गंध सहि धरम 
श्रोत्र स्वक चल्नु प्राण। रसना न चरमे ॥ २॥ 
सत रज तम नहिं । तीन गुनहि तनम ॥ 
काल नहिं जीव नहिं। कर्म नहि कृतमें ॥ ३ ॥ 
आदि नहिं अंत नहिं । मध्य नहिं असमें॥ 
सुंदर सुभाव नहिं । सुंदर हे तसम ४ ॥ 

॥ पद्‌ ॥ ३ | 
सोत सोबत आयो।छुपनेही मेछुपनो पायो।टेक 
प्रथप्रहि सुपनो आयो येह । आए भूलि 

करि मान्यो देह ॥ 


ताके पीछे छुपनो औराएपनेही में कीनी दोर १ 





७१४ पद्‌ ॥ [सुंदर 





सुझा इंद्रि सुभा भोग । छुप्ता अंतहकरण वियोग 


सुपनेही मै वांध्यो मोह । सुपने द। भयो बिछोह 
सुपने स्वगे नरके बास | छुपनेहीय जमकीत्रा 
सुपनेमें चोरासी फिरे। सुपनेही मै जनमे मरे ॥३ 
सतगुरु शब्द जगावनहार | जब यह उपने 
त्रह्मविचार ॥ 

सुंदर जागि परे जे कोई । सब संसार सुपन 
तब होई ॥ ४॥ 

॥ राग ललित । पद्‌ ॥ ३८॥ 


तूं अगाध तूं अगाध । तूं अगाध देवा ॥ ` 
निगम नेति नेति कहे । जाने नहिं भेवा ॥रेक॥ 
ब्रह्मादिक विष्णु शंकर । शेषह बखाने ॥ 

आदि अंत मधि तुमहि । कोऊ नहिं जाने ॥१॥ 
सनकादिक नारदादिक । सारदाहिक गावे ॥ 
सुर नर शुनिगन गंधव । कोऊ नहिं पावे ॥२॥ 


काव्य] | पद्‌ ॥ ७१५ 
SSE 


SS] 


पाध विध थकित भये । चतुर्‌ वह सवाना ॥ 
ंदरदास कहा कहै । अतिही हेरांना ॥ २ | | 


॥ राग देवगंधार पद ॥ २९ ॥ 


अवके सतणुरु मोहि जगायो । सतो हुतो अचेत 
दीदे । बहुत काळ दुःख पायो ॥ टेक ॥ 
इव भयो देव कर्मनिकरि । कबहू इंग कहायो।। 
कहू भूत पिशाच निशाचर | खात न क्‌- 
बहु अघायो ॥ १॥ 
कवहू असुर महुष्य देहधरि । भूमंडलमें आयो। 
बहू पशु पंछि इनि जलचर । कीट पतंग 
| दिखायो ॥ ९ ॥ 
तीनो शुनके कमेनि करिके। नाना योनि स्रमायो 
स्वर्ग मृत्यु पाताळ लोकमे । ऐसो चक्र फिरायो३ 
| यह तो सुपनो है अनादिको । बचन जाल 
.... बंथरायो ॥ 


७१६ यद्‌ ॥ [सुंदर 


सुंदर ज्ञानमकाश भयो जब । भ्रम संदेह 
विछायो ॥ ४ ॥ 
पद ॥ ४० ॥ 
अब तो ऐसे करि हम जान्यो । 
जो नाना प्रपंच जहांलो । 
मृगतृष्णाको पान्यो ॥ टेक ॥ 
रजुको सर्प देखी रजनीमें । 
भ्रमत अति भय आन्यो ॥ . 
` “रबि प्रकास जब भयो प्रातहि । 
` -रजुको रजु पहिचान्यो .॥ १॥ 
'ज्यूं वालक वेताळ देखिके | 
` ` याही हथा डरान्यो ॥ 
ता कछु भयो नहीं कह जहे है । 
यह निश्चयकरि मान्यो ॥ २॥ 
'शशा शुंग वंध्यासुत फूले । 
मिथ्या बचन वखान्यो ॥ 


रि न 
| 
| 
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| 





काव्यं+] पद्‌ ॥ ७१७ 
तसे जगत कालत्रय नाही । 
समजि सकल अम भन्यो ॥ ३॥ 
जो कछु इतो रहो झुनि सोई । 
. दुतियाभाव विलान्यो ॥ 
सुंदर आदि अंत मध सुंदर । 
सुंदरही ठहराम्यो ॥४॥ 
छ पद्‌ ॥ ४१ ॥ 2 
पद्म निर्गुन पढ्‌ पहिचाना । पदको अथ 
विचारे कोई । पावे पद निर्वाना ॥ टेक ॥ 
पद बिनचंछे जहां पद नाहीं । पद है सकळ 
र. च निधानां ॥ 
ज्यो हस्तीके पदमे सव पद । काहूपद न शुळाना 
देव इंद्र विधि शिव वैकुंठहि।ए पद ग्रंथनि गाना॥ 
जीव पदसो परिचे नाहीं । सूये पद किन जाना 
पद प्रसिद्ध पूरण अबिनाशी।पद अद्वत वखाना 
पद हे अटळ अमरपद कहिये। पद आनंद नछाना 








पद खोजे ते सव पद बिसरै।विसरै ज्ञान रु ध्याना 
पदको तातपय सो पावे । सुंदर पहहि साना 
पद ॥ ४२ ॥ | 
अब हम जान्यो सबमें साखी । साखि पुरातन 
छुनि आमिली । देह भिन्न करि नाखी ॥टेका। 
साखी सनकादिक अरु नारद । दत्त कपि 
सुनि आखी॥ 
अष्टावक्र वसिष्ठ व्यास सुत । उन प्रसिद्ध 
यह भाखी ॥ १॥ 
साखी रामानंद शुसांई। नाम कबीरहि राखी। 
साखी संत सकलहीं कहिये।गुरु दादू यह दासी 
; . साखी कोऊ और जानते। भनें यह अभिळासी 
' अवतो साखी:भये आपही।सुंदर अनुभव चासी 
, ॥राग विळावळ ॥ पद्‌ ॥ ४३ ॥ 
संत भछ या जग्मे आये | | 
मनसा वाचा राम पठाये ॥ 


| 

[ ७१८ पद्‌ ॥ [सुंदर 
h 

| 





। काव्य | प्‌द्‌ || ७ १९, 
RR 


परम दयाळ सकल सुख दाता। 
पर उपक्कारी किये विधाता ॥ टक ॥ 
| किये विधाता बडे ज्ञाता । 
शीळ संजम उर धर ॥ 
काम क्रोध ङेश माया । 
 रागद्वेषहि प्रहरे ॥ १॥ 
गुन निधान रु ज्ञान सागर | 
अति सुजान प्रवीन है ॥ 
यों कहत सुंदर युक्ति विचरत । 
सदा ब्रह्मदीं लीन है ॥ ९ ॥ 
पद ॥ ७४ ॥ 


जिनके दर्शन पातक जाही । 
पसरत सकल विकार नसाही ॥। 
बचन सुनत भय अम सव भे 
नख शिख रोम रोम सब जागे ।देक॥ 
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७२३० पेद ॥ [सुदर 
` जागे जु नख शिख रोम सबही । 


प्रेम उमगे पछकमें ॥ 

पुनि गलित व्हे करि अंग भीजे । 

सुख सशुद्रकि झलकमं ॥ १॥ 
वे हरन दुरगति करन सुभ मति । 

परम दुलभ गाईयें ॥ 

यो कहत सुंदर संत एसे । 

बडे भागनि पाइये ॥ २॥ 

` पद ॥ ४५॥ 

साधको पटंतर कोइ न तुले । 

बाजि देखि कहा कोउ भूले ॥ 

चितामन पारस कहा कीजे । 

हीरा पटंतर केसे दीजे । ॥ टेक॥ 

न-पंटंतर चंद्र सूरज । 


दीपक अब की कहै ॥ 


काव्य०] पढ्‌ ॥ ७११ 


वह कामत्रेबु र कल्पतरुवर । 
चंदन पटंतर क्यूं लहे ॥.१॥ 
पुनि मेरु सागर नदी बोहिथि । 
धरनी अवर पेखिया ॥ 
यो कहत सुंदर साध सरभरि। 
कोइ न जगमें देखिया ॥२॥ 
पद ॥ ४६॥ . 


साधकि महिमा अगम अपारा । | 
कही न जाइ कोटि सुख द्वारा ॥ 
जिनकी पदरज वंदहिं देवा । . . 
इंद्रसहित विनवे करि सेवा ॥ टेक ॥ 
सेवा करहिं एनि इंद्र ब्रह्मा । 
धूप दीपनि आरती ॥ 
बह मही दुर्लूभ दास हरिके ।. 
करे स्तुती भारती . .. ९ 


७२२. पद ॥ [सुंदर 
अति परम मंगल सदा तिनकै । 

साध महिमा जे कहें ॥ 

जन्म साफल होई सुंदर । 

भक्ति दृढ हरिकी छट ॥२॥ . 

पद॥ ४७॥ 

सोइ सोइ सब रेनि बिहानी । 

रतन जन्मकी खबर न जानी ॥ टेक ॥ 
पहिले पहर मरम नहिं पावा | 

मात पितासों मोह वंधावा ॥ 

खेळत खात इस्या कहु रोगा । 

वालापन ऐसेही खोदा . ॥ १॥ 
दूज पहर भया पतिवाला । 

परधन परत्रिय देखि खुसाछा ॥ 

काम अंध कामनि संग जाई । . 

ऐसेहि योबन गयो सिराई ॥२॥ ' 








काव्य] पद्‌ ॥ ७२३ | 


तीजे पहरि गया तरनापा । | 
पुत्र कलित्रका भया संतापा ॥ 
मेरे पीछे केसी होई । न 
घरि घरि फिरि ह लरिका जोई ॥ ३॥ 
चोथे पहरि जरा तन व्यापी | 
हरि न भज्यो इहि मूरख पापी ॥ 
कहि समुझावे सुंदर दासा । 
राम विमुख मरि गये निरासा ॥४॥ 
पद ॥ ४८ ॥ ` 
कैसे राम मिले मोहि संतो । 
यह मन थिर न रहाइ रे॥ 
निहचळ निमष होत नहीं कबहु । 
चहुदिसि भागा जाई रे॥ टेक ॥ 
कोन उपाई करों या मनकों । 
कैसि.विधि अठकाऊं रे॥ 


११ 





ऐसे छूटि जाइ या तनतें | 
कितहू खोज न पाऊ रे ॥ १-॥ 
सोये स्वर्ग पताल निहारै। ` 
जागे जात न दीसे रे॥ . . 
खेळत फिरे बिखे वनमांहि। | 
लीये पांच पचीसे रे ॥ २॥ 
में जान्यो मन अब थिर होई । | 


दिन दिन परसन लागा रे ॥ 





७२४ पद्‌ ॥ [सुदर 


नाना चीज धरो ले आगे | | 
तझ करंक परिकागा रे ॥ ३॥ ` 
ऐसे मनका कौन भरोसा । 
` छिन छिन रंग अपार रे | 
सुंदर कहै नही बस मेरा। 
राखे सिरजनहाररे ॥४॥ 


५ 


काब्य] पद्‌.॥ ७२५ 
पद ॥ ४९ ॥ 
रे मन राम सुमरि राम सुमरि। रामकी दुहाई ॥ 
ऐसो ओसर विचारी कर | ते हीरा न डारी ॥ 
पशुके लच्छन निवारी | मनुष देह. पाई ॥टेक॥ | 
सकल सांज मिलि आई । वन नेव बैन गाई॥ 
संतनिकों सिर नवाई । छेखे तनु छाई ॥ १॥ 
दासनिके होहु दास.। छूटे सब आसप्रास ॥ 
कर्मनिकों करें नास । सुद्ध होई. भाई ॥ २ ॥ 
सद्शरुकी करहु सेव । जिनतें सव लहे भेव ॥ 
मिछि है अविनाशि देव।सकछ अवन राई ॥२॥ 
अपनो सरूप । सुंदर हे अति अनूप ॥ 

भूपनिको होइ भूप । साची ठकुराई ॥ ४॥ 
॥ पद॒ ॥ ९० ॥ 

सबके आहि अन्नमय प्राण) | 

बात बनाई कहो कोऊ केती | . . 

` नाचि कूदिके तूडत तान ॥ देक ॥ ` 





७२६ पद्‌ ॥ [खुद्रे - 
पंडित शुनि सूर कवि दाता । 
ओर कहावत जान ॥ | 
जढराअग्नि प्रगट होई जबहीँ। . 
. तबही विसरि. जाई सब ज्ञान ॥ १॥. . 
मीर मालिक उमराव छत्रपति । - र 
ओरड .कहियत राजा रान ॥ 
जदपि सकळ संपदा घरमें | .... : 
तदपि सुख देखियतङु मिलान ॥ २.॥::: 
आसन मारि रहे बनमांही । 
ते उठत होत मध्यान ॥ 
सुंदर एसी क्षुधा पापिनी ।. ई 
रहें नहीं काहको मान ॥ ३॥ ` 
॥ पद ॥ ५१ ॥ 


एकाइ बह्म विळास हे । सूक्ष्म स्थूला 
पूं अंकूरत दक्ष है । शाखा फळ फूला ॥ देक 








र न पद्‌॥ - ७४७ 


नसे भाजन मृत्तिका । अंतर नहिं कोई ॥ 
' पनीत पाला भया पुनी पानी सोई ॥ १॥ 
"बरसे दीपक तेजतें। ऐसा यहु खेला ॥ 

घरे बहु भांतिके । है कनक अकेछा।२॥ 
- वाय बघुरा कहनकों । एसा कछु जाना ॥ 
' गदर दीसत गगनमें। तेऊ गगन विलाना॥३॥ 
'पतगुरुत संसा गया । दूजा भ्रम भांगा ॥ 
न पटहि विचारते । सब देखे धागा ॥ ४॥ ` 


॥ पर्दै ॥ ५२ ॥ 


क अखंडित देखिये । सब स्वयंप्रकासा ॥ 
* छता अनछता व्हे गया।यह वडा तमासा॥टेक॥ 
' च तत्व दीसे नहिं । नहि इंद्रिय देवा ॥ ` 
पन बुद्धि चित्त दीसे नहिं। है अळख अभेवा १. 
परत रज तम दीसे नहीं।नहि जाग्रत सुपना ॥ ` 
' पुपुपतिह तुरिया नहि (नहिं ओर न अपना २ 


` ७२८ ` | पढ्‌ ॥ [संदर 
काल कर्म दीसे नहीं । नहीं आहि सुभावा ॥ 
प्रकृति पुरुष दीसे नही । नहिं आव न जावा ३ 
ज्ञेय ज्ञाता दीसे नहीं । नहीं ध्याता ध्याना || 
सुंदर सोधत सोधतै । सुंदर उहराना ॥ ४॥ 
पद॥ ५३ ॥ | 

जाके हदेमे ज्ञान हे । ताहि कर्म न लागे ॥' 
सबपरि वेठे मक्षिका । सोपाकतें भागे ॥ टेक॥ 
जहां पाहरु जागहि ! तहां चोर न जाहि॥ 
आँखिन देखत सिंहको । पशु दुर पलाही ॥१॥ 
' जा घरमांही मंजार है ।तहाँ मूसक नासे॥ . 
` शब्द सुनतही मोरका । अहि रहे न पास ॥२॥ 
यूं. रषि निकट न देखिये । कवहू अंधियारा॥ 
सुंदर सदा प्रकास में सबहीतें न्यारा ॥२॥ 
. ॥ राग टोडीधयारा ॥ पढ़ ॥ ५४॥ . 
राम रमई यों यो ch | ४४७ 7 

ज्यू दर्पन प्रतिबिंब समईयो ॥ टेक ॥ 


` काव्य: पढ्‌ ॥ ७२०, 


| करै करावे सव घट आपे। 
भिन्न रहे गुन कोइ न व्यापे॥ . 
रविके उदे करही क्रित लोई । 
4 सूरज कर्म ढिपै नहीं कोई ॥.१॥ 
शब्द रूप रस गंध सपरसे । 
मन इंद्रिय निस्य न्यारो दसे ॥ 
एसे ब्रह्म जबहिं पहिचाने । | 
सुंदरदास तवे मन माने ॥२॥ 


पद ॥ ५५॥ 


{राम बुछावै राम बुलावे । 
राम विना यह स्वास न आवे ॥ टेक ॥ 
' रामहि श्रवनहु सबद्‌ सुनावे ॥ 
। रामहि नेनहु रूप दिखावे ॥ १॥ 
| रामहि नासा गंध छिञ्चावे ॥ (करी! 
रामहि रसना रसहि चखावै ॥२॥ 
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७३० पद ॥ कौ | 







रामहि दोऊ हाथ हळावे ॥ 

रामहि पावहू पंथ चलावे ॥ ३ | | 

रामहि तनको बसन उढावे ॥ | 
` राम सुवावे राम जगावै ॥४॥/ 


रामहि चेतन जगत नचांवे ॥ | 
रामहि नाना खेळ खिळावे ॥५॥. 
रामहि रंकहि राज करावे ॥ | 
: रामहि राजहि भीख मंगावे ॥६॥. 
रामहि बहुविधि जल बरखावे || . ` 
रामहि पछमें भूरि उडावे ॥ ०॥, 
रामहि सबमें भिन्न रहावे ॥ ॥ 


सुंदर वाकी वाही पावे ॥८॥. 
पद ॥ ५६॥ | 

6: | लीले ५ 
रामनाम रामनाम रामनाम छीन ॥ | 


रामनाम रटी रटी रामरस पीजे ॥ टेक | 


| 


र काव्य, ] पढ्‌ ॥ ७३१ 


“या 


रामनाम रामनाम शुरुते पायां ॥ 
रांमनाम मेरे हिरदेआया ॥१॥ 
रामनाम रामनाम भजि रे भाई ॥ 
॥“ रामनाम पटंतरि तुले न काई. . ॥ २॥ 
रामनाम रामनाम है अति नीका ॥ 
| रामनाम सब साधनका टीका ॥ ३॥ 
' रामनाम रामनाम अति मोहि भावै ॥. 
॥ रामनाम निसदिन सुंदर गावे ॥४॥ 


पद ॥ ५७॥। 


4 भजिरेभजिरेभजिरेभाई! 

हेरे छेरे ले सुखदाई ॥ टेक ॥ 

देरे देरे तन मन अपना ॥ 7 

` - है रेहे रेहे सब सपना ॥१॥ 
१ मेटि रे भेटि रे मेटि अहंकारा ॥...- 

_... भेटि रे भेटि रे प्रीतम प्यारा ॥.२॥ 


७३२ पद्‌ ॥ | 
गाइ रे गाइ रे गुन गोविंदा ॥ 
ध्याइ रे ध्याइ रे परभानंदा ॥ ३॥ 
खोलि रे खोलि रे भरम कपाटा ॥ 
बोलि रे सुंदर शब्द निराटा ॥ ४॥ 


पद्‌ ॥ ५८ | 


खोजत खोजत सतशुरु पाया । 

धीरे सब सपुज्ञाया ॥ टेक॥ . 
[चतत एचतत चिता भागी ॥ | 
जागत जागत आतम जागी ॥ १॥ | 
बूझत बूझत अंतरि बूझ्या ॥ 4 
सूझत षत सब कळु सस्या ॥२॥ ` 
जानत जानत सोई जान्या॥ | | 
मानत मानत निश्चे मान्या ॥ ३॥ ` 
आवत आवत ऐसी आइई॥ * 
अब ता सुंदर रही न काई ॥१॥ | 








पद ॥ ५९ ॥ 
| | एक पींजारा ऐसा आया । 
|. रूह रूई पींजणके कारण .। 
. आपण राम पठाया ॥ टेक ॥ 
। पीजन भेम मूठि या मनको । 
लेकी तांति लगाई ॥ 
धुनिही ध्यान बंध्यो अति ऊंचो | 
. केह छ्टि न जाई ॥१॥ 
जोइ जोइ निकट पिंजावन आवे । 
' रूई सवनिकी पीजे ॥ 
4 परमारथका देह घच्यो हे । 
। सम्यक्‌ कटू हि लीजे ॥२॥ 
` बहुत रुई पींजी बहु विधिकरि 
' उदित भये हरि राइ ॥ 
१ दाद्‌ दास अजब पीजारा । 
सुंदर बलि बढि जाई ॥-३॥ 





9३४ . पद ॥ 5 | ज 


पद्‌ ॥ ६० | 

आया था इक आया था । 
जिनि दसन प्रगट दिखाया था ॥ टेक 
्रबणहु शब्द सुनाया था ॥ 
तिन सत्य स्वरूप बताया था ॥ १॥ ˆ 
ब्रह्मज्ञान समझाया था ॥ | 
तिन संसा दूरि बहाया था ॥२॥ | 
अल्ख खजीना ल्याया था | 
तिनि वांटि सवनिसा खायाथा ॥ ३॥ 
एसा दाद राया था ॥ 

सुंदरके मन भाया था ॥ १॥ ८ 

॥ राग असावरी ॥ ६१॥ 
केस धो प्रीति रामजासों लागे । 
मन अपराधि चहुंदिस भागे ॥टेक॥ ` 
निसवासुर भरमै अति भारी ." 
कृशा न माने बडा जिकारी . ॥ १॥ | 








| 


र काव्य] पदे ७३५ 


` भटकत डोले बिनही काजा ॥ 
. बेसरमीकों नेकु न लाजा ॥२॥ 
|| ` मेरो बस नाहीं कडु यातें॥ - 
वारंवार पुकारत तात ॥ ३॥ 
आपुहि कपा करे हरि सोई ॥ 
तो सुंदर थिर काहे न होई ॥ ४ ॥ 
: पद्‌ ॥ ६२॥ | 
अब धू आत्म काहे न देखे। 
जाहि इते सोइ तुझ मांडी । | 
कहा लजावत भेखे ॥ टेक ॥ 
५ हिँसा बहुत करे अपस्वारथ । 
|... स्वाद लग्यो मद मांसे ॥ 
महा माइ भैरूके सिर है। 
 आपुहिवेठो ग्रासे ॥१॥ 
१ गोरख भांगि भखी नहि कबहू। _ 
__ सुरापान नहीं पीया ॥ 


। 
| 
| 


a पद्‌ ॥ [दरः | 
जूटहि नांव छेत सिद्धनीको । . जूठहि नांव छेत सिडनीको) । 
नरक जाहिगो भीया ॥ २-॥ 

कान फारिके भस्म लगाई । 
योगी कीयो शरीरा ॥ 
सकल वियापि नाथ न जान्यो ।: 
जनम गपायो हीरा ॥-३॥ . 

नाटक चेटक जंत्र मंत्र करि | 
जगत कहा भरमावे ॥ 
सुंदरदास सुमरी अविनासा | _ 
अमर अभेपद पावै - ॥४॥ 
पद्‌ ॥ ६३॥ 

साधो साधन तनको कीजे । 
मन पवना पंचो बसि राखे । 
छुनि सुधारस पीजे ॥ टेके ॥ | 

चंद सूर दोउ उळटि अपूडा। . है 
सुखमनिके घर ढीजे॥ ` | 


A 
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काव्य.] पद ॥ ७३७ 
नाद बिंद जब गांठि परे तब । 
कायानेकुनडीजे . ॥१॥ 

राजस तामस दोऊ छांडे।: 
सातिक वरते तीजे ॥ 
चौथापदमै जाइ समावे | 
सुंदर जुग जुग जीजे . ॥ २॥ 

. पद ॥ ६४॥ 

मेरा शुरु द्रे पख रहित समाना । 
पिंड ब्रहझंड निरंतरि खेले । 
ऐसा चतुर सयाना ॥ टेक॥ 

पाप पुन्यकी बेरी काटी । 
हरख शोक नहीं आना ॥ 
रागदोषते भया बिवरजित | 

_ शीतल तपति बुझाना ॥१॥ 
हिंदु तुरक दुहूंत न्यारा । 
देखे बेद कुराना ॥ 





| 


७३८ ' पद ॥ [सुंदर 


मै ते मेटि तज्यो अपापर । 
नीच ऊंच सम जाना ॥२॥ 
दिवस न रेनि सूर नहिं ससिहर । 
आदि अंति भ्रम भाना॥. 
जन्म मरनका सोच न कोई | | 
पूरण ब्रह्म पछाना ॥३॥ ' 
जागि न सोवे खाइ न भूखा । | 
मरेन जीवे माना Te 
सुंदरदास कहे गुरु दादू । 
देख्या अति हैराना के ॥ ४॥ 
पद ॥ ६५ ॥ | 4 
मेरा गुरु लागे मोहि प्यारा | 
शब्द सुनावे भ्रम उद्वाबै । | 
| 
१ 


७ करे जगतसों न्यारा ॥ टेक ॥ 
योग जुगतिकी सब विधि जानै | 


वाते कछ न छाने ॥ 


' काव्य | पद ॥ ७३९, 
मन पवना उलटा गहि आने। | 


आने छाने जाने ॥ १॥ 
पंचो इंद्री इढकरि राखे। 

शुनि सुधारस चाखे॥ 

वानी ब्रह्म सदाही भाखे। | 

माखे चाखे राखे _॥२॥ 


परमारथकों जगमै आया | 
अलख खजीना स्याया ॥ 
बांटि वांटि सवहिनसो खाया । '' 
' खाया ल्याया आया ॥ ३॥ 
परम पुरुष सो प्रगटे आहू | 
श्रवन सुनाया नादू॥ ` 
सुंदरदास ऐसा गुरु दादू। ` 
दादू नादू आदू ॥४॥ 
पद ॥६६॥ `. ना] 
कोर पिते रामरस प्यासा रे | 


७४० , _ पद ॥ [सुंदर 
गगन मंडलमे अपूत सरवे ॥ 
` उन्मनिके घर बासारे ॥ टेक ॥ 
सीस उतारि धरे धरती पर । : | 
करे न तनकी आसा रे ॥ 
एसा महिगा अमी विकावे । 
छह रुत बारह मासा रे ॥ १:॥ 
करे सो छक दूरतें। 
; तोलत छठे बासा.रेः॥ 
जो पीवे सो जुग जुग जीवै। .. 
) कबहु न होइ बिनासारे .॥२॥ 
या रस काज भये नपयोगी।. _ 
भोग विलासा रे॥ | 
सेज सिंघासन बैठे रहते । 
भसम लगाइ उदासा रे : ॥ ३॥ 
गोरख नाथ भरथरी: रसिया। : 
कबीर अभ्यासा रे ॥ 
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काव्य] पदः ॥ ७३१ 
गुरु दादू परसाद कडू इनके । . 


पायो सुंदरदासा रे '  ॥४॥ 
पद ॥ ६७ ॥ . 
मुक्ति तो धोखेकी नीसानी । 
सो कितहू नहीं ठोर:ठिकाना। `. 
: जहां मुक्ति ठहरानी॥ टेक.॥ ` : 
को कहे मुक्ति व्योमके उपरी | : : 
को पतालके माही . 5४. 
को कहे मुक्ति रहै पृथ्वी प्र | 
हूढेतोकहूंनाही  ॥१॥ 
वचन विचार न कीया न किनह॥ `. 
सुनि सुनि सब उठि घायो॥ ` ` 
गोडर ज्यू मारग चाळे है। ' 
. आगे खोज बिठायो :. ॥ ^ ॥ 
जीबत कष्ट करे बहुतेरे | : अ 
ये युक्ति कहे जाई॥ ` ` 


. ७४२ पद ॥ [सुंदर | 
धोखेही धोखे सब भूले । 
आगे ऊवावाई ॥ ३॥ 
निज स्वरूपको जानि अखंडित । 
ज्यूंका त्यूंही रहिये ॥ 
` सुंदर कडु ग्रहै नहीं त्यागे । 
. बहे सक्तिपद कहिये ॥४॥ 
४ ' पद॥ ६८ | | 
`. राम निरंजन पूही तूंही । 
| तो जान गा सय | 
सां तुंही ॥ टेक ॥ 
) पूँही तूदी तबळग कहिये। | 
जबलग म मे आगे ॥ 
में में में में होई बिळे जब । 
सोहं सोहं जागो ॥१॥ | 
` सोहं सोहं कहै जवलग । . 
तबळग दूजा कहिये ।| ` 





काच्च] पठ्‌ ॥ ७४९ | 
सुंदर एक न दोइ तहां कछु.।. 
यूका त्यू व्है रहिये ` ` ॥ २॥ 
षद ॥६९॥ ` ` | 
जो तूं जागे जग उपाधिमे क्षीन होइ ज्यू च्य । 
` ॥ ठेक॥ | 
सोइ रहैतें है अखंड सुख तो तू जुग जुग जीवे॥ | 
जौ जाग तौ परे मृत्युपुख वादिदथा विष पीव? 
सोने योगी जागे भोगी यह उलटी गति जानी | 
सुंदर अरथ विचारे याको सोई पंडित ज्ञानी | ' 
पद ॥ ७० ॥ 
संतो घरहीम घर न्यारा । _ 
पिंड ब्रह्मड तहां कडु नाही। . ` 
निराळब निरधारा ॥ टेक॥ ` 
दिवस न रेनि सूर नहिं ससिहर | 
अभि पवन नहिं पाती ॥ ` 





७४४ पद ॥ [ हुदर | 
` घर आकास तहां कडु नाहिं। | 
ता घर सुरती समानी ॥ १.॥ - 
वेद पुरान सब्द नहीं पहुंचे । 


मनही मनमें जाना ॥ 
उलटा पंथ मीनका मारग । 
` . .सुन्यही सूनि पयाना ॥ २॥ 
आदि न अंत मध्य तहां नहीं । 
` ` उतपति प्रळय न होई ॥ 
` तीनहु गुनते अगम अगोचर । hf 
' चोया पद है सोई ॥ ३॥ `` 
) अलिंख निरंजन हे अबिनासी । 
आपे आप अकेला ॥ 
दाददास जाइ तहां कीया |... 
जीव बह्मसों मेळा. . ॥४॥ 
` पद॥ ७१॥. 
ओधूपारा इहि.विषि मारो । 








काव्य] . : पद्‌॥ . .- ७४५ 
व्हे भसमंत उडे नहीं कबहू । | 
ऐसी धवनी धारी  ॥१॥' 
पलटे धात होई सव कंचन । 
जीवन जडी विचारो ॥ त गा 
भागे रोग भूख अति लागे | | 
जाणे भाग तुधारो .॥२॥ | 
और कलाप करो काहेको । | 
क्रिया क्रम सब ठारो॥ | ( 
मिथ्या बूंटि खोदि मरो जिन । 
हथा जनम कित हारो ॥२ै॥ 
सदगुर भेद बतावे जवही। | 
' तबहि यिरे व्हैपारो ॥ ` 
सुंदरदास कही सयुसावे) ` ` 
बाजे प्रगट नगारो | :॥४॥ 
राग सिंधूडो ॥ पद ॥ ७३ ॥। ` 
तडफडे सूर नीसान थाई पढ़े | . 





७४६ | पद ॥ [ सुद्र । 
कोटकी वोट सब छोडि चाठे ॥ 

`` स्यामके कामको लोट अरु पोट व्हे । 
निकसि मैदानमे चोट घाले ॥ टेक ॥ 


जहां कडकडे वीर गजराज हय हडहडे । 
हडे धरुनि ब्रह्मड गाजे ॥ 
झल हले स्वार हथियार अति खडहडै | 
देखतां दूरि भक भूर भाजे ॥ १॥ 
जहां तुपक तरबारि अरु सेल टक ट्क व्है । 
बाणकि तान चहुं फेर होई ॥ 
` गहर घमसाणमे कहर धीरज धरे । 
हहरि भाजे नहीं घुभट सोई ॥ २॥ 
प्रिसन सब पेछि झड झेलि सनग्नुख लहै । 
मरदकों मारिकरि गरद मेले ॥ 
चीस रिपु रीसकरि निरदले | 
सीस झुइ मेल्हि को कमध खेले ॥ ३ ॥ 


काव्य, ] पद ॥ ७४७ 


अगमको गम करे दृष्टि उलटी धरे । 
जीति संग्राम निजधांम. आवे ॥ 
दास सुंदर कहे मोज मोटी लहै । 
रीक्षि हरिराई दरसन दिखावे ॥ ४ ॥ 
पद ॥ ७३.॥ 
महा सूर तिनको जस गाऊ । पक 
जिन हरिसों ले लाइ रे॥ | 
मनमै वासी कियो आप बसि | 
और अनीति उठाई रे॥ टेक ॥ 
प्रथम सूर सतजुगम कहिये | 
धु हह ध्यान लगायो रे | ` 
माया छलकरि छलन आई | 
डिग्यो न बहुत झिगयो रे ..॥१॥ 
सनक सनंदन नारद सूरा। . 
तो जोगेस्वर न्यांरा रे॥  : 


७४८ पद्‌ ॥ [सुदर . | 

तीनणुनाको त्याग निरंतर । 

कियो. ब्रह्म विचारा रे ॥२.॥ 
ऋषभदेव नप सूर सिरोमनि | . 

जाई बस्यो बनमांही रे॥ . 

एक मेक व्हे रहो ब्रह्मसो । 

सुध सरीरकी नाही रे ॥ ३॥ 
जन प्रहलाद जोध जोरावर । 

पिता दई बहु त्रासा रे॥ | 

रामनामकी टेक न छांडी। | 

प्रगट भयो हरिदासा रे ॥४॥ 
सूरबीर दत्तात्रये ऐसो । 

विचरत इच्छा चारी रे ॥ 

भयो स्वतंत्र नहीं परतंत्र । | 

सकल वळ निवारीरे ॥५॥ 
व्यासपुत्र सुकदेव सुमट अति । . 

जनमत भयो विरक्ता रे ॥ 








कांव्य,] ` पद ७४९ 
रंभा मोहि सकी नहिं ताकों। ' 
सदा ब्रह्म अनुरक्ता रे : ॥ ६:॥ 
गोरख नाथ भरथरी सूरा । 
कमधज गोपीचदा रे ॥ 
चरपट कणेरी और चोरंगी।' : 
लीन भये तजि इदा रे :॥ ७॥ 
' रामानंद कियो सुरातन । | 
कासी पुरी मंज्ञारी रे ॥ 
लोक उपासिक शिवके होते । | 
आनि भक्ति विसतारीरे ॥८॥ 
नामदेव अरु रका बंका । क] 
भयो तिळोचन सूरा रे ॥ 
भगति करि भे छांडि जगतको । `. 
बाजै तनके तूरा रे ॥ः९॥॥ 
कलजुगमांहि कीयो सूरातन । 
दास कबीर निःसंका रे ॥ 





७५७ पदः ॥ [संदर | 
ब्रह्म अगनि प्रजाडि पलकमें। ` 
'जीति लियो गढ बंका रे ॥ १०॥ 
जन रेदास साधि सुरातन | | 

विभन मार मचाई रे॥ . 
सोझा पीपा सेन धना तिन । 
_  जीति बहुत लडाईरे .॥११॥ 
- अगद भुवन प्रस हरदासा । | 
ज्ञान गद्यो हथियारा.रे ॥ 
नानक काना बेण महाभद्र । 
भलो बजायो सारा रे ॥ १२॥ 
गुर दादू मटे साभरिमें । : | 
ऐसा पूर न कोई रे]. 
` बचन बान छायो जाके उर | 
' थकित भयो सुनि सोई रे ॥ १३॥ 
आदि अंत कीयो सूरातन। | 
जुग जुग साध अनेकारे ॥ 


` क्क 


काव्य] कान्ध) . ¬ ` = (प 00 000 १ ७५१ : 
सुंदरदास मोज यहपावे|) .: 
. दीजे प्रेम विवेका रे ॥ १४॥ 
पद राग सोरठ ॥ ७४ ॥. ` ` 
जो कोई सुनो गुर्की वानी] | 
सो काहेकूं भ्रमे मानी ॥ टेक ॥ ` | | 
घट भीतरि सब दिखलावे) | 
बडभागी होइ सुपावे। | 
जो शब्दमांहि मन राखे | | 
सो राप रसायन चाखे ॥१॥ 
घट भीतरि विष्णु महेसा । 
ब्रह्मादिक नारद सेसा ॥ 
घट भीतरि इंद्र कुबरा |. -. 
घट भीतरि प्रगट सुमेरा ... ॥*॥ 
धैट भीतरि सूरज चंदा । 
घट भीतरि सात समुंदा ॥ ` 


७५२ . पद ॥ [सुंदर | 
घट भीतरि कोतुक सारा । 
घंट भीतरि सुरसरीधारा . ॥ ३॥ 
घट भीतरि है रस भोगी | 
गोदावरि गोरख जोगी ॥ 
घट भीतरि सिधन मेला। |. 
' घटभीतरिआपअकेला ॥४॥ 
` घट भीतरि मथुरा काशी। ... | 
| घट भीतरि ग्रह बनवासी ।। 
घट भीतरि तीरथ न्हाना । | 
) घट भीतरि अवर न जाना ॥५॥ 
घट भीतरि नाचे गावे । | 
घट भीतरि बन वजाबे । 
घट भीतरि फाग बसंता । 
घट भीतरि कामनि कता  ॥६॥ 
घट भीतरि स्वग पताला। २ 
घट भीतरि है क्षय काळा॥ | 





काब्य] पद ॥ ७५३ 


घट भीतरि जुग जुग जीव। 
. घट भीतरि. अबत पीबेः `. ॥:७॥ 
जब घटसों परिचय होई।: .. 
तब काल न वयापे कोई ॥ . ` 
जन सुंहर कहि समुझावे । . 
सतशुरु बिन कोई न पावै : ॥८॥ 
पद ॥७५॥ : `` 
मोहि सतगुरु कहि सञ्चझाया हो । ` 
परम पुरुष बिन और न परसो । 
पी निरंजन राया हो॥ टेक ॥ 
सव ऊपरि सो मेरा स्वामी। : ' | 
उस ऊपरि कोइ न बताया हो॥. . 
मनसा वाचा ओर करमना । . * 
वाहीसौ मन छाया हो: ॥ १॥ 
घटधारीसों प्रीति न मेरी | 


` इस सतही बलहरीरो॥। `. 





2 त. [इंद्र 


बंधन काटि किये जिन घुक्ता। | 

ओर सव विपत्ति निवारी हो ॥ २॥ 
बानी सुनत परम सुख पायो । 

दुमति गई हमारी हो ॥ 

भर्म कर्मके संसे खोले । | 

दिये कपाट उधारी हो ॥३॥ 
माया ब्रह्म भेद समुझायो । 

सो इम लियो बिचारी हो ॥ 

आदि पुरुष अभि अंतरि राखे | 

डाइन'दूरी बिडारी हो . ॥ ४॥ 
दया करी उन सब सुख दाता । 

अबके ळीये उबारी हो॥ 

भव सागरमें इबत. काढे । 


) 0 SS SO 


. एसेपरउपकारी हो ॥५॥ ` 


गुरु दादूके चरण कमलपर | 
मे सीस उतारी हो॥ 


rr I मिल 


कादयः] पद्‌ ॥ ७५५ 


और कहा ले आगे राखे । 
सुंदर भेट तुहझारी हो  ॥६॥ 
॥ पह ॥ ७६ ॥ .. .- 
चे संत सकळ सुख दाता हो। 
जिनके हृदे नाम निज निर्मल ।- .. . ४७ 
प्रेम मगन रस माता हो॥ टेक :।! . |) , 
रोमांचित अरु गद गद वानी.। 
पळ पल पुलकत गाता हो॥ . 
सब भूतसो दया निरंतरि।. 
शीतल वैन सुहाता हे ॥१॥ 
दशन करत तापत्रय भाग । 
दन पाप वावर ॥ . 


कोई निदै कोई बंदे | २ 
समरष्टी ततज्ञाता हो ॥ ` ` 
१२ 





| 


Le nn od) eT = 


कोप न करे हष नहिं माने । 


परम पुरुषसो राता हो ॥३॥ 


जगमे रहे जगतसों न्यारै । 
ज्यूं जलपूर३ पाता हो ॥ 
सुंद्रदास संतजन ऐसे । 
सिरजे आप विधाता हो ॥४॥ 
पद ॥ ७७॥ 
भाइरे सतगुरु कही समझाया । 
मोहि एक बिचार बताया ॥ टेक ॥ 
धाये भूखे भूखे भूखे । 
जबलग नहीं संतोषा ॥ 
याये ध्याये भूखे ध्याये। . . 
हरि भजि पायो मोषा ॥ १॥ 
बैठे चलते चळते चलते । 
जव लग मन थिर नाही ॥ 
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काव्य] पढ्‌ ॥ ` ७५७ 
बैठे बेंठे चलते बैठे । 





जब सयुझ हरि माहि ॥२॥ 
निर्मल मेळे मैले मैले । हे 

जबलग मनहिं विकारा ॥ 

निमेछ निर्मल मेळे निर्मल | 

गलत भये गुनसारा ॥ ३॥ 


जवळग बसत न जानी॥. | 
उत्तम उत्तम मध्यम उत्तम | . 
आत्म इष्टी पिछानी ॥४॥ 
साचा झूठा झडा झूठा । | 
जबळग आन पुकारे ॥ | 
साचा साचा झूठा साचा । _ 
बाणी त्रझ उचारै ॥५॥. 
पंडित मूरख मूरख मूरख । 
जबलग अह न जाइ ॥ 


उत्तम मध्यम मध्यम मध्यम । 





७५८ | पद्‌ ॥ [सुंदर 
पंडित पंडित मूरख पंडित । 
दुविधा दूरि गमाई ॥६॥ 
मुक्ता बंध्या वंध्या वंध्या । 
जबलग तजी न आसा ॥ 
मुक्ता मुक्ता वंध्या घुक्ता । 
सबत भया उदासा ॥७॥ 
जीत्या हाऽया हाऱ्या हाऱ्या । 
जबळग है अज्ञांना ॥ 
जीत्या जीत्या हाऱ्या जीत्या । 
सुंदर ब्रह्म समाना ॥८॥ 
| पद ॥ ७८ ॥ 
सब कोऊ भूलि रहे इहि बाजी । 
आपु आपुके अहंकारमें । 
पादसाह कहा पाजी ॥ टेक 
पादसाहिके बिभो बहुतबिधी । 
. खात मिठाई ताजी ॥ 


Bits 


| 








| _ SNR 
| काव्य.] पंढ ॥ ७५९, 
* पेट पयादो भरत आपनौ । 

' जीमत रोटी भाजी ॥ १॥ 

। पंडित भूले वेद पाठकरि । 

पढि कुरानको काजी ॥ 

+ वे पूरव दिस करे डंडबत। | 

चे पछिपही निवाजी ॥ २ ॥ 

- तीरथिया तीरथकों दोरे ॥ 
हजका दोडे हाजी ॥ | 
अंतर गतिको खोजे नाहि। २ 
श्रमणहीसा राजी ॥ ३॥ 
| अपने अपने मदके माने । १ 
लखे न फूटी साजी ॥ 
सुंदर तिनहिं कहा अब कहिये । ` 
जिनके भई दुराजी ॥४॥ 

॥ राग जेजेबंती ॥ पद ॥ ७९॥ 
काहेको भ्रमत है तूं बावरे अन्यत्र जाई ॥ 








७६० पद ॥ [सुंदर | 
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जीसू तूं कहत दूरि सो तो तेरे पासं रे ॥टेक॥ ३” 
ऐसे तूं बिचार देखि व्यापक है तोहीमांहि॥ गा 
दूधमांहि घृत जैसा फूलनमें वास हे ॥ १॥ १ 
वाहिरिको दौरे तेरे हाथ न परत कहु॥ पां 
उळटि अपूठो तेरौ तोहीमें प्रकास है ॥ २॥ क्न 
जाके रूप रेख कळू वरण कद्यो न जाई ॥ | 
अलख अमूरति अमर अविनासी हे ॥ ३॥ ॥ 
सोहं सोहं बार बार होतइ रहत नित ॥ | 
याहिमँ समझि तो उठत तेरे स्वास है ॥ ४॥ प्र 
यही बिचारे जब सुंदरहिं स्वामी हो॥ | 
दुसरो बिचारे तब सुँदरही दास है ॥ ५॥ | 
पद्‌ ॥ ८० ॥ : 55 
आपको संभारे जब तूँहि सुख सागर है॥ | 
आपकों बिसारै तब तूं दुख पाई है ॥टेक॥ 
तुंही जब आवे ठार दूसरो न भासे ओर ॥ _ 
तेरीहि चपलतांते दूसरों दिखाइ है ॥ १॥ 





काव्य, ] पद्‌ ॥ ७६१ 
॥वे कान सुनि भावै दाहिगे पुकारी कहूं ॥ 
न ‘NN 

बके न चेत्यो तो तूं पिठे पछताइ है ॥ २॥ 

वि आजि भावे कपत बीते होइ ज्ञान ॥ 
ही तूं अविनासी पद्म समाइ है ॥३॥ 

हिर कहत संत मारग बतावै तोहि ॥ | 

गी खुसी परै तहां तूंहि चली जाइ है ॥ ४॥ 
 ॥राग रामग्री॥ पद ॥ ८१॥ 

भव भू भेख देखि जिन भूले | . 

। जबलग आत्म हृष्टि न आई | म 
हित लग मिटे न सूले ॥ टेक ॥ . | 
द्रा पहरि कहावै जोगी । | 
| जुगति न दिसे हाथा ॥ 
वह मारग कहुँ रह्यो अंतहीं । | 
| पहुंचे गोरख नाथा. . ॥१॥ 
| संन्यास करे बहु तामस । 
| लांबी जरा बघावे ॥ 





७६२ | नर 


[सुंदर .. 

द्त्त देवकी रहनि न एज सकी रहनिन जते। ` छा । 0 
तरव कहते पावे 

मूंड मुढाई तिलक करि ढ्दा ये | 

` ग्राळा गरे फुलाई ॥ ३. 

जिहि सुमिरन कीनो सब संतत । | 

सो तो खबर न पाई | 


॥२॥ | 


॥ ३॥ | 
तहबंध बांधी कुतका ळीना । | 
दम दम करे दिवाना ॥ 
महमदकी करणीं नहीं जाने | 
क्यूं पावे रहिमाना क. 
क्रोध करो जिन कोई ॥ 
बस्तु बिचारो सोई 
पद ॥ ८९२ ॥ 
ये. सब जानि जगतकी खोट र्क | 
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6: :.. | 
काव्य, | पदु॥ . ७३ 


) छाडि श्रीपति सरन साचो ॥ 
गहे झूठी वोट ॥ टेक ॥ 
` दगावाज प्रचंड लोमी । 
५ कामनानहीडे। `. ४ | 
, भूत आगे भूतमागे | . | 
| = च | 
. परेगी सिर खेह ॥ १॥ 
' देव देवी सकल भ्रम भ्रम । 
। कहूंन पूजी आस॥ 
मानखा तन पाई ऐसो | | 
कीयो योही नास [a 
कष्ट करि करि स्वरग वंछहि । | 
पृथवी राज ॥ 
महामूढ अज्ञान अपनों । _ 
करही बहुत अकाज ॥३॥. 
निधान सुजान समरथ | | 
हाहि पता कोई ॥ | 


७६४ पद ॥ [सुंदर | 





कहत सुंदरदास ऐसे । र 
काज कैसे होई ॥४॥ | 
॥ राग बसंत || पद ॥ ८३ ॥ 
हम देख वसंत कियो विचार । 


यह छिन छिन मांहि अनेक रंग । 

पुनि कहूं विछुरे कहूं करे संग ॥ 

गुन धरि बेठि कपट भाई । | 

यह आपुहि जनमें आप खाई ॥१॥ ` 
यहु कहूं कामनि कहूं भई कंत । 

कहूँ मारे कहूं दयावंत ॥ 

कहूँ जागे कहु रही सोई |. - 

यह कहूं हसे कहूं उठे रो ॥२॥ 
यह कहूं पाति कहूं भई देव | . 
« पुनि कहूँ मुक्तिकरि करे सेव ॥ 


यह माया खेले अति अपार ॥ टेक ॥ 
| 


| काव्य.] पद्‌ ॥ ७६५ 


कहूँ मालिन कहूं भई फूल | 
कहूं सुखिम कह व्हे स्थूल ॥३॥ 





यह तीनलोकम रही पूरी । 
भागि कहा कोई जाइ दरि॥ 
| जो प्रगटै सुंदर ज्ञान अंग । 
तो माया मृगजळ रञ्जु थुजंग ॥ ४ !! 
पद ॥ ८४ | 
देखो घट घट आत्माराम । 
निरंतर खेळत सर सब संत ॥ 
एसो ख्याली ख्याल किनो है| 
कवह न आवत अंत ॥ टेक ॥ 
चारे खानि बिसतार जगत यहे । 
चोरासीलक्ष जंत ॥ | 
. खेचर भूचर अरु जरूचर । 
` ` बहु विधि सृष्टि रचंत ॥ १ ॥ 





~ — 


७६६ ` पढ्‌ ॥ [ छुद्र 


धरती पवन गगन अपानी। 

अग्नि सदा वरतत ॥ 

चेद. सूर तारा गन सबही । 

देव यक्ष अगनंत ॥ २ ॥ 
ज्यो समुद्रम फेन बुदबुदा । 

लहरी अनेक उठंत ॥ 

तरवर तत्व रहे एकरस | 

झरि झर पतर परंत ॥ ३॥ ` 
ज्याका त्योही खेळ पसारा । 

बीत्यो काळ अनंत ॥ 
सुंदर ब्रह्म बिलास अखंडित । | 
जानत है सब संत ॥४॥ 


॥.राग गुंड ॥ पद ॥ ८५ ॥ 


बिरहन है तुम दरस पियासी ॥ | 
' क्यू न मिल्यो मेरे पिय अविनासी। टेक. | 


WR 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
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हिलो `“ 


एते दिन हो काइ बिसारी ॥ | 
निसदिन झूरि मरत है नारी ॥१॥ 
` विभिचारनि होती नाहीं ॥ 
छे पतित्रतहि रही मनमांह. ॥ २॥ 
तुम तो बहुत ठयनि संग कीनो ॥ 
झै तौ एक तुझ चित दीनो ॥३॥ 
सुंदरदास भई 'गति एसी ॥ 
चात्रक मीन चकोरहि जेसी ॥४॥ 
पद ॥ ८६ ॥ 
लागी प्रीति पियासों साची ॥ 
अबहु प्रेम मगन व्है नाची ॥ टेक ॥ 
लोक बेद इर रहो न कोई ॥ 
कुळ मरजादा कदको खोई ॥१॥ 
लाल छोडि सिर फरका डारा ॥ 
अब किन हसो सकळ संसारा ॥ ९ || 
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७६८ | पद्‌ ॥ [सुदर | 


भाषे कोइ करह कसोटी ॥ | 
मेरे तनकी बोटी बोटी ॥ ३॥ 
सुंदर जबलग संका राखे ॥ | 
तबळग प्रेम कहात चाख ॥४॥ 4 
| 
| 





॥ राग नट || पद || ८७॥ 
यह ता एक अचभो भारी । 
करहु आप सिर देइ औरके | 
कसी रीति तुहारी ॥ टेक ॥ | 
पंचतत्त्व गुन तीन आनिके | जी 
जुक्ति मिलाई सारी ॥ 
आपुन निर्बिकार हु बैठे । | 
हमको किये विकारी ॥१॥ | 
जडकी सक्ति कहांझी स्वामी । न | 
| 
| 





देखहु सृष्टि निहारी ॥ 
हलन चलन चुबकते दीसे । 
मूड न चळत बिचारी ॥ २॥ 
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काव्य, | पढ्‌ ॥ आओ ७६९ 
माया मोह लगाई सबनकों । 

मोहे नर अरु नारी 

ममता मच्छर अहंकारकी । 

पाशि गरेमें डारी ॥ ३॥ 
ठगबिद्या नीकी जानत हो | | 

बडे चतुर ब्योपारी ॥ | ( 

हमकों दोष न देहु गुसाई । _ | 

सुंदर कहत उघारी ॥४॥ 

पद || ८८ ॥ 


. बाजी कोन रचि मेरे प्यारे । 


आपु गोपि है रहे गुसांई । 

जग सबहीसो न्यारे॥ टेक ॥ ` ` 
एसो चेटक कीयो चेटकी 

लोग भुलाये सारे ॥ 

नानाविधिके रंग दिखाये | 

राते पीरे कारे ॥१॥ 





७७० ' पद्‌ ॥ ' छिंदर 
पाख परेवा 'धृरिसु चावरि। । 
लुक अंजन बिस्तारे ॥ 
कोई जानि सके नहीं तुमकों । | 
हुनर वहुततुझारे ॥२॥ | 
ब्रह्मादिक पुनि पार न पाए | | 
है मुनि जन योजत हारे ॥ | 
| साधक सिद्ध मौनि गहि वेठे । 
पंडित कहा विचारे ॥ ३॥ 
अतिअगाध अतिअगम अगोचर । 
च्यारों वेद पुकारे ॥ 


Eden matin! sat be न 
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) सुंदर तेरी गति तूं जाने। ` ह 
किनहू नहीं निरधारे  ॥४॥ ` 
॥ राग सारंग ॥ पद ॥ ८९ ॥ | 
' देखहु दुरमति या संसारकी | 


हरिसो हीरा छाँडि हाथते । 
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कावय-] ' पदः ॥ ७७१. 


बांधत मोर विकारकी ॥ टेक ॥ 


नानाविधिके कम कमावत । 
खबर नहीं सिरभारकी ॥ 
अठे सुखम भूलि रहेहै। ` 
फूटि आंखि गंवारकी ॥१॥ 
कोई खेती कोई बनजी लागे । 
कोई आस इथ्यारकी ॥ 
अंध धंधम चहुंदिस धाये । 
'सुधि बिसरी किरतारकी ॥२॥ 
नरक जानके मारग चाले । | 
सुनि सुनि बात लबारकी॥ . 
अपने हायि गळेमें बाही। | 
पासी माया जारकी ॥३॥ 
वारंवार पुकारि कहतहा । 
सौ है सिरजनहारकी ॥ 


5 


७७२ पद्‌ ॥ [छुद्र 
` सुंदरदास विनस करि है। 
देह छिनकमें छारकी. ` ॥४॥ 
पद ॥ ९० || को 
` यामे कोउ नहीं कहिकोरे। -` 
' राम भजन करि लेहु बापरे | . 
| सर काहे चूकोरे ॥ टेक ॥ 
जिनसो प्रीति करतहे गाढी । 
सो मुख लावे कोर! ॥ - 
जारि बारि तन खेहक्रेंगे। - 
देदे मूद उरूकोरे | ॥ १॥ 
जोरि जोरि धन करत एकठौ । RT कऱ्य 
देत न काहू टुकोरे॥ .. ROE iF | 
` एक दिना योंही सब जहें । " 
` जैसे सरबर सूकोरे ॥ ३ ॥ 
अजहु बेगि समझि किन देखो। ` 
यहु संसार विश्वकोरे |. ` 


sed \ 


` स्वामी पूरण ब्रह्म बिराजहीं। 
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माया मोह छांडिकरि बोर । 
सरन गहो हरिजूकोरे -॥ ३.॥ 
प्रान पिंड सरजे जिन साहिब । 
ताको काहि न कूकोरे॥ . 
सुंद्रदास कहे समुझाव | . . 
चेला हैदादकोरे  ॥.९॥ 
पद ॥ ९१॥ . 





सदा प्रकाश रहै जिनके उर | 
भ्रम तिमर सब भाजहि ॥ टेक ॥ 
भाव भगति अरु प्रेम मगन अति । 
रोम रोम धूनि बाजहि ॥ | 
ज्ञान ध्यान सबहीं विधि पूरन | ..: 
सकल भवनमै गाजहि ॥.१॥ 
दीन दयाल परम सुखदाई । 
करत सबनको काजही || 


७३४ पढ्‌ ॥ . [खंदर 
जिनकी महिमा जाई न बरनी । _ 
फेरी सवांरत साजरी ॥२॥ 

अति अपार भवसागरं तारत । 
देकरि नाम जहाजही ॥ 
अनायास प्रश पार करतहे । | 
बांह गहेकी ठाजही ॥ ३॥ 
कीये प्रगट जगदीस जगतमें | 
नाना भांति निवाजही ॥ 
सुंदरदास कहे गुरुदादू । है 
है सबके सिरताजही ॥४॥ . 
॥ राग मळार ॥ पद ॥ ९९ ॥ | 
` अब हम गहे रामजीके सरने 
वा बिन और नहीं कोई समरथ । 
मेटे.जञामण मरने ॥ टेक ॥ 
भटकत फिरे बहुत दिन तांइ । 
कहूं न पार उतरने || ` 
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आन देवकी सेवा करिकरि। . 

लागे बहुतहि जै ॥१॥ 
काहू ऊपर कियो बहुत हठ । 

काइ ऊपर धरने ॥ 

दीजे दोष कर्म अपनेको | | 

चे दिन यौहिं भरने ॥२॥ 
औतारनकी महिमा सुनि सुनि । 

चाळे. तीरथ फिरने ॥ द | ( 

दियो बताई पुरुष वह एकै । हे 

सुंदर का कहि बरन ॥ ३ ॥ 

पद ॥ ९३ ॥ 

देखो भाई ब्रह्माकाश समान । 

परत्नह्म चेतन व्योम जड ॥ .- 

यह बिशेषता जान ॥ टेक॥ ` 
दोऊ व्यापक अकळ अपरिमित । 

दोऊ सदा अखंड ॥ . 





७७६ पदः ॥ [संदर 


दोऊ ळीपै छिपे क,हुं नाहिं। 
पूरण सब ब्रह्मड ॥ १॥ 
ब्रह्म मांहि यह जगत देखियत | 
व्योम मांहिं घन याँही ॥ 
जगत अश्र उपजे अरु विनसे । 
ह ज्यांके त्याही ॥ २॥ 
दाउ अक्षय अरु अविनाशि । 
दृष्टि मुष्टि नहिं आवे ॥ 
दाऊ नित्य Er कहिये। ` 
यह उपमान बताचे - ॥ ३ ॥ 
ए हैं तो एक रूप दिखाई है | 
भ्रम मति भूलहु कोई ॥ 
सुंदर कंजन तुळे लोह संग । 
तो कहा सरभरि होई ॥ ४॥ 
॥ राग काफी ।) पद ॥ ९४ ॥ 
इरि आप अपरछिन हो रहे हो। | 
ताहि लिपै छिपे कछ नांहि.॥ देक ॥ 











काल्यः। ` ` पदा र 020 


ॐ कारका आदि देहो । 

और सकल ब्रह्मड ॥ 

खेळत माया मोइनी हो । | 

सप्तद्वीप नब खंड ॥१॥ 
ब्रह्मा सावित्री मिले हो । 

विष्णु क्षमी संग ॥ क 

शकर गोरि प्रसिध है हो। ` | 

ये मायाके रंग SE 
नाना विधि व्हे विसतरि हो। 

खेलन लागी फाग ॥ 

ब्रह्म न काहू मिळे न देहो। 

रोकि रही सब माग ॥ ३॥ 
माया जडसुं कहा करे हो । डु. 

प्रेरक औरे कोई ॥ 

ज्यों बाजीगर पूतली हो । 

हाथनचावेसो  ॥४॥ 
लोक चेष्टा करत है हो | 


७७८ पद्‌ ॥ [सुंदर 


सुरजके जू प्रकास ॥ 
ताहि कडु व्यापे नहीं हो । 
हर्ष सोंक दुख त्रास ॥५॥ 
अहंकारको धरत हे हो । 
तबलग जीव प्रमान ॥ 
अंधकार तब भागि है हो । 
जबसुं उदे होई ज्ञान ॥ ६॥ 
जीव सीव अंतरि यहे हो । 
देखहु भगट है नेन ॥ 
जैसे जछत उपजे हो। 
तरंग बुद्बुदा फेन ॥ ७॥ 
` परमारथ करि देखिये तो । 
है सब ब्रह्म विलास ॥ 
कहन युननकों दूसरों हो । 
गावत सुंदरदास ॥८॥ 
॥ राग संकराभरंन ॥ पद ॥ ९५ || 
भन कौनसा जाई अटक्यो रे | 


'ऐसे बंध्यो जैसे छोऱ्यो न छूटे । 
केउक वरिसां झटक्यो रे ॥ टेक ॥ 
जाही दिस तूं भ्रमतोही आयो . 
ताही दिसको लखयो रे ॥ १॥ 
भूलि रहो बिषयासुखमांही ॥ 
याहीतें निसदिन भटक्यो रे ॥ २॥ 
गुरु साधुनको कह्यो न माने ॥ | 
बहु विधि करि उ हटक्यो रे ॥३॥ 
सुंदर मंत्र न लागत कोई . | 
माया सापणि गट्क्योरे ॥ ४॥ 
॥ पद्‌ ॥ ९६ ॥ 
मन कौनसौ लग भूल्योरे । 
इंद्रिनीके सुख देखत नीके | 
जैसे सेवरि फल्यो रे ॥टेक॥ | 
दीपक ज्योति पतंग निहारे ॥ 
जरि बरि गयो समूल्यो रे ॥ १॥ 
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- ७८० पढ्‌ ॥ - सुदर 





झुठी माया हे कछु नाहा ॥ 

मृगतृष्णाम झल्यो रे . ॥ २॥ 
जिति तिति फिरे भटकतो योही ॥ 

जैसें बापु बघूल्यो रे ॥ ३॥ 
सुंदर कहत समि नहिं कोइ ॥ 
भवसागरम झल्यो र ॥ ४ ॥ 


हि ॥ राग धनाश्री ॥ पद ॥ ९७ ॥ 

| हरि हम जानिया । हे हरि हमहि मांहि ॥ 

| जो बाहिरको देखिये। तो कछु दूजा नांहिं ॥टेक 
| जो हम इहां बेठे रहे । तो वह नांहिं दूर ॥ 

|जो शत जोजन जाइये । तो वहां ऊ भरपूर 
पनाग वकुठ ला । जहां लगे ब्रह्मंड ॥ 

|वे इरि वहां ऊते परे | इहां परै नहिं खंड॥२॥ 
| बाही बेदनमें कहो | योही भाखत संत ॥ 

जान विन व्हे नहिं । जनम मरनको अंत ३ 
[नाको अनुभव होइ हे । सोइ जाने जान ॥ 
द्र याही समञ्षि हे । याही आतमजञान ॥४।। 


काव्य, पद्‌ ॥ ` ७१ 
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| ॥ पढ्‌ ॥ ९८ | 

ब्रंह्मविचारत ब्रह्म रह्यो उराई 
आर कछूं न भयो इतो | भ्रम उपज्यो दज 
॥ 
ज्यों अंधियारी रेनमें। कळपि लियो रजु व्याल। 
जव निकेकरि देखियों। भरग भाग्यो ततकाल १ ` 
ज्यू सुपने तप रंक व्हे । भूलि गयो निजरूप॥ 

_ जागि पचयो जब सुपनत । भयो भूपको भूप २ 
ज्या फिरतं फिरतो दिशे। जगत सकळही ताही 
फिरत रहो जब बेठिके । तब कछु फिस्त न आही 
सुंदर ओर न व्हे गयो । भ्रमतें जान्यो आन 
अब सुंदर सुंदर भयो । सुंदर उपज्यो ज्ञान ४ . 

॥ राग आरती ॥ पद ॥ ९९ ॥ 
आरती परत्रह्मकी कीजे । 
ओर ठोर मेरो मन न पतीजे ॥ टेक ॥ 
गगन मंडलम आरती साजी॥ 
सवद अदद क्षारी ब्राज्ञू ॥१॥ 











पद्‌ ॥ [संदर 


दीपक ज्ञान भया प्रकासा 
सेवक ठाडे स्वामी पास ॥ २॥ 
अथ उछाइ अति मंगल चारा ॥ _ 
अति सुख बिलसे बारंबारा ॥ ३॥ 
सुंदर आरति सुंदर देबा ॥ 
सुंदरदास कर तहां सेवा ॥ ७ ॥ 
॥ पद ॥ १०० ॥ 


आरती कैसे करों गुसाई ॥ 


व्यापि रहे सब ठांई ॥ टेक॥ 
तुमही कुंभ नीर तुम देवा ॥ 


तुमही कहियत अलख अभेवा ॥ १॥ | 


तुमही दीपक भूप अनूपा ॥ 

. तुमही घंटानाद स्वरूपा ॥ २॥ 

तुमही पाती पुहुम प्रकासा ॥ 

तुमही ठाकुर तुमही दासा ॥ ३॥ 

[मही जलथल पावक पवना ॥ | 

सुंदर पकरि रहे मुख मौना ॥ ४॥ 
समाए 
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